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नागरीप्रचार्णि समभा ने ग्रपनौ स्थावनाके साथहीन केवल हिदी साहित्य एवं 
देवनागरी लिपिके प्रचार प्रसार के लिये उद्योग प्रारंभ किया, श्रपितु एसे गुरु गंभीर 
प्रयोजन भी श्रारंभ किए जिनके कारण दिदी साहित्य का श्रभ्युदय प्रौर विकास- 
मातरही नहीं हुमा प्रत्यृत उसके विकास कौ वह दृढ वंज्ञानिके भित्ति निर्मित हई जिसके 
वल पर ह्दीका साहित्य दिनोत्तर समुद होता चला श्रारहाहै। देशको परपरासे 
पराप्त हिदी साहित्य को प्रतुल संपदा भ्रनिरश्चित राजनीति की स्थिततिके कारण या 
तो नष्टश्रष्ट हौ चृकौथी या बेटनो में पड़ी पड़ी एकांतधरतीमे गड धन की धाति 
निरथेक कालोन्मृख हौ रही थी । सन्‌ १८९४० में हिदी पुस्तकोंकी खोजकीदिशामें 
सभाने सक्रिय चरण उठाए । तवसे श्राज तक सभा यह कार्यं करती चलीश्रा रहीहै। 
सभाके इस यज्ञ मे विभिन्न प्रवसरों पर प्रांतीय एवं केद्रीय सरकारों ने समयोचित 
सहायता देकर सभा के कायंकोभ्रागे बदायादहै। 

इतनी लंबौ श्रवधि के बीचरईहिदी ग्रथो की खोज करते समय सभाको बहुत से 
प्रलभ्य संस्कृत प्रंथोकी भो उपलब्धि हती र्ही। संस्कतकेये हृस्तलिखित ग्रंथ अत्यंत 
ही उपादेय एवं साहिव्यान्वेषण के लिये भ्रत्यन्त भ्रावश्यक हैँ । सभा वहूत दिनोंसे इनकी 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी कितु धनान्नावके कारणा सभा का संकत्प बहुत दिनों 
तक ग्रधूरा पड़ारहा। म्रत्यंतहपं काविषयदहै किइस कायंके लिये कैद्रीय सरकार ने 
प्रनुदान देकर सभाके संकत्पको मूतं खू्पदियादहै। एतदथ सभा सरकारके प्रति श्राभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लियेश्रौर सहयोगकौी श्राकांश्ना रखती है। संस्कत प्रथो कौ 
सूची के तीन खंड पहिले ही प्रकाशितहो चूके ह। इस चतुथं एवं प्रंतिम खंड को प्रकाशित करते 
हुए हमे श्रत्यत प्रसन्नताहौ रहमाहि श्रौर भ्राश है कि विद्रज्जन इस्त यथोचित लाभं 
उठाते हृए हमे इस प्रकार के उपादेय प्रथो के प्रकाशनके लिए श्रपनी उदार संमतियोंसे 
उत्साहित करते रहूगे । 


करुणापति चिपारी 
प्रकाशन मत्री, 


मेष संक्रांति 1 
नागरीभ्रचारिणी सभा, काशी 
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नागरीप्रचारिणी सभा नै हिदीकं प्राचीन हस्तलिखित प्रथोकी खोज काकाम 
सन्‌ १६०० सेश्रारंभ किया ओरौर तव से लकर प्रयावधि यहु काय होता रहा तथा समय 
समय पर उनके विवरण प्रकाशित होते रहैषै। इन दिदरगणां के प्रकाशन से प्रनेक ्रज्ञात 
लेखकों ग्रर ज्ञात तेखकों के भ्रज्ञात ग्रंथः का परिचय हिद जगत्‌ कोप्राप्त हौ सकरा जिससे 
प्रनवरत प्रवहमान साहित्यधारा की विस्तृलि श्रौर उसको गंभीरता एवं अरतल- 
स्पशथिता का श्राकलन करने में श्रकल्पनीय सहायता हृदद । करिसीभी मापा श्मौर साहित्य 
की परंपरा एवं इतिहास के ज्ञान केक्षे मे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथोकी खोज श्रौर 
उनके विवरणं का प्रकाशन कितना महत्वपूर्णं है, यह सभी जानतेर्हु। 

प्राजदेश के विभिन्न भागोंमें जो भाषां प्रचलित है वे संस्कृत से जायमान दहं 
ग्रतः यह सवैमान्य है षि संस्कृत समी भारतीय भापश्रों की जननीदहै। प्रचुरतम एवं 
विशाल ज्ञाननिधि का संचय, जो समयसीमाकीदृप्टिकन लघि गयादहै, किसी भौ भाषाया 
उसके साहित्य के विभिन्न क्षेत्रं मे उपजीव्य एवं मूलाधार के रूपमे प्रतिष्ठति दहै । व्याकरण, 
दर्शन, ज्यौतिष, योग, निरुक्त कोणग्रंथ आदि तथा साहिव्य के विविध ्रंग--छद, भ्रलंकार, 
लक्षण ग्रंथ, रूपक श्रादि सभीषक्षेचों में संस्कत की यहं प्रतिष्ठा भ्रक्षृण्ण सू्पसे प्रथितदहै। 


संस्कृत भाषा में निवड इसज्ञानराशि के प्रति यूरोपियन विद्वान्‌ पहले सही अभिमुख थे! 
परंपरा से प्राप्त यहु संपदा राजनीतिक श्रस्थिरता एर्वंकाल के प्रवाहमें पड़कर व्यथंही 


धरित्री मे गड़ी हृई संपत्ति की तरह वेष्टन में लिपटी हुई शनैः शनेः नष्टहौतीजा रहीथी 
प्रर उसके प्रसार की श्रोरसे जनवर्भ, खासकर शिक्षित वग, श्रव मदे पडाथा। भ्रंग्रेजी 
शासन इस श्रोर पश्वीं शती सैही प्रयत्नणील था। देणे प्रप्रजी शासन की पृं 
स्थापना के श्रनंतर सन्‌ १८६८ ई०्से तत्कालीन सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य के ग्रंथों 
की व्यापकं पैमाने पर देशव्यापी खोज प्रारंभ हृद। रायल एशियाटिक सोसायटी, बंगाल 
ग्रौर बंबरई्‌ तथा मद्रास कौप्रेप्रीडेसी सरकासने दस कायेमे श्रग्रणोयता प्राप्त की । श्रसेक 
शोध संस्थाघ्नों ्रौर विद्वानों द्वारसयाभी खोज में उपलच्ध प्रधा के संरक्षण तथा प्रकाणन की 
स्थायी व्यवस्था कौ-गई्‌ । इसप्रकार के प्रयत्नं संप्राप्त प्रथोंके विवरस्य के प्रकाणन से 
संस्कृत साहित्य के म्रनेक यज्ञात लेखकों ग्रौर उनको र्चनाश्रो की तथाज्ञात लेखकों के 
भ्रनेक ग्रज्ञात ग्रंथो को जानकारी जिज्ञासु श्रौर शोधक्तभ्मिं कोप्राप्त हुई तथा नेक 
प्रज्ञात ग्रंथो के प्रकाशन स संस्कृत साहित्य की ध्रीवृद्धि हई । इस संबंध में रायल एशियाटिक 
सोसायटी की तत्कालीन सेवाएं श्रभिनंदनीय हैः । 


हिदी के क्षे मे कायंरत्त होते हृए भी नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यान इसश्रोर 
पहले सेदहीथा) सभासे हिदी रथों के प्रकाशन के क्रम में प्रकाशित संस्कृत साष्ित्य का 
इतिहास अआरश्मन्य प्रंथोका प्रहशन भोदते दष्टिमे फिर गधा । सभाङे प्राप्रे 
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ही संस्कृत प्र॑थोकी खोजमेंप्रप्त हौनेवाले हिदी कै गरथोकी दुची प्रर विवर्र का सवप्रथम 
परकाणन एशियाटिक सोपायटी, बंमतने छिपा {जननं सन्‌ १८९५ कौ खोज दं प्राप्न ६०० 
हिदी म्रथोकी सूची मरौर विवर्णं संकलित दहै । इसके श्रनेनर सौसायदरी न यहु कायं (हिंदी 
ग्रंथों को सूची का प्रकाणन) समाप्त कर दिया} 


ह्दीके हृस्तलिखित प्रंथोकीखोजमें देणके विधि ब्रेचलींमे कायंरत सभाक 
काययँंकतश्रों को संस्कत के भी म्रंथयउसी प्रकार प्राप्त हीते रहे जिस पकार एशियाटिक 
सोसायटी, बंगाल कौ संस्कृत ग्रथोंकी खोजें हिंदी के मं प्राप्त हुये} इस प्रकार 
संस्कत के प्राचीन हस्तलेखो का सभा के पाम एुक श्च्छा श्रौर श्रनेक विषय के 
ग्रंथों का संकलन हौ गया । इतकी सुरक्षा श्रौर जानकारी के लिये हिदी के हस्तलेखों 
के विवरण की तरह इनकाभी संपादन श्रौरः प्रकाणन श्राव्य था! सभाकी प्रार्थना 
पर केद्रीय सरकार ने विचार किया श्रौर इसके सपादन श्रीर प्रकाणनके लिये श्ननृदान देने 
की स्वीकृति दी) सरकार द्वारा प्राप्त इस अ्रनृढानये नागरीप्रचारिरणी सभा इसके संपादन 
ग्रौर प्रकाणनकीश्रोर्‌ श्रभिमु्र हुई तथा उसके कर्मठ का्यकर्तश्रने सरकार द्वारा प्राप्त 
निदध्शके श्रनुसार इसका विवरण तैयार किया। इन ग्र॑थोकी कुल संख्या लगभगनौ हजार 
है, जिन्हं १८ विषयश्रेशियो मे रखा गथादहै। इनमे साहित्य एवं साहित्यशास्की 
सभी चिधाप्रों के अतिरिक्त संगीत, नीतिशास्व, श्रायुर्वेद, धनृचिद्या, श्राचार, धमंगास्त, 
ज्यौतिष, व्याकरण, उपनिषद्‌, कोश ग्रंथ, पाकशास्त, पश्‌ चिकित्सा, कामणास्त्र, तंत, मंत 
यंन, रसायन, इतिहास, पुराण, रत्नपरीक्षा, वास्तुविद्या श्रादि विषयोंके भी महत्वपृणं 
प्राचीन ग्रंथों के विवरण उपलब्ध हौ सके हैँ । सरकार द्वारा प्राप्त विवरण निर्देशिका के श्रनृसार 
इनके विवरण कार्ड पर तैयार किए गए, जिनमे (१) विषय एवं क्रमसंख्या, (२) पुस्तकालय 
की भ्रागतस्ंख्या या संग्रहविशेष की संख्या, (३) प्र॑धनाम, (४) प्रंथकार, (५) 
टीकाकार, (६) प्रंथ किस वस्तु पर लिखा, (७) लिपि, (८) प्नोया पृष्ठोंका 
प्राकार, ( & ) पत्रसंख्या, (१०) प्रति पृष्ठ मे पंचित्तसंख्छा श्रौर (११) प्रति पंक्ति में 
ग्रक्षरसंख्या, (१२) क्या ग्र॑यपूणेहै, श्रपुणेदहैतो व्तमन भ्रंश का विवरण, (१३) 
श्रवस्या शौर प्राचीनता, तथा ( १४ } श्रन्य श्रावश्यक विवर्ण णीषंक से संकलन किया गया 
है इस कार्य के करते मे सभा के निम्नांकित कायकतप्मरिं सर्वेश्री शिवश्कर मिश्च, डा० 
व्रेमीराम मिश्च, मयालाल मिश्च, पारसनाथ पांस्य, बृजकूुमार मिश्र, माधदप्रसराद शुक्ल, 
महानंद तिवारी, प्रेमनारायण पांडेय, श्रादि क्रा तत्पर सहयोग श्रौर श्रम प्रशंसनीय रहा है अतः 
ये सभी धन्यवाद के पात्रँ । श्रपने कयेकेप्रति इन लोगो की निष्ठापृरं लगन 
प्रशंस्य) 


काडोके तैयार ही जाने पर इसके संयोजन श्रौर संपादन के निमित्त श्री श्रीपति 
चिपाटी जी से सहयोगार्थं भ्रनृरोध किया गया । उन्होने इसे स्वीकार किया श्रीरदव्ये चार 
दिन प्राएभी परश्रंतमें वे इससे एकदम किरतौ गए) 


संस्छृत के प्राचीन हृस्तलिखित ग्र॑थोके विवरण का यहु चतुथं खंड है जिसमे विभिन्न 
विषयो के खगभग १६००-५० प्रथो का विवस्णश्रा सकादहे जो पूर्वोक््ति विधि से संकलितदहै + 


+, ~ 


इसमें 'स्तुति-स्तो्र' विषयक १५१८ तथः विविध विषय के ११४ ग्रं करा विवर प्रकाशित 
है । इस चतुर्थं खंडकेश्र॑त में परिशिष्ट" भाग है जिसमे पूवं चंडो में प्रकाशित सूचनाके 
ग्रनुसार उन ग्रंथों के विशिष्ट विवरणभीदिएगएर्हँ जौ संपादन करम में विणेप महत्वपूं 
सिद्ध हए दहै । एसे ग्रथ प्रत्येक खंडं में पृप्प चिहांकिते (#) दै । 

संस्कत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रथोका विवरण तयार करते समय प्रक्रत श्रौर 
प्रपश्रंशके भी अ्रनेक ग्रथप्राप्त हुए । इस प्रकार के ग्रंथ हिदीके प्राचीन हस्तलिखित 
गयो का विवरण तयार करते हृएभीपाएजा रहै । इन प्रात भ्रौर श्रपश्रंशके ग्र्थोका 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर श्रनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाणमें श्रा सके । 


सुधाकर पाड्य 
प्रधान मती, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


भाण ण (म) कम 











+ 


हप्तलिखित 
संस्कत-ग्र॑थ-सुयो 





| पुस्तकालय कौ | | | ग्रंथ किस | 








कमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या प्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रुविशेष लिखा है 
की संख्या र 
१ ् ५ र. र ५ ६ ७ 
स्तुति-स्तोत्र 
१ २५४१ यर॑तःकरराप्रवोध वल्लभाचायं दे० का० | ३. 
२१ 
२ ४०९४ ग्रक्षरवत्ली देऽ का० | ३» 
३ धदेदत ग्रध्यात्म स्तोत्र दे फा० | ह 
र ४५६० श्रनुपदेश स्तोत्र शंक राचायं दे० का० | ३ 
५ ७७५० भानुस्मृति स्तोत्र मि° काण | ड" 
६ ७७२ ग्रनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | ह 
७ १५९ भ्रनुस्मृति स्तोत्र दै का० द* 
(द) 
घ ६६१ भ्रनुस्मृति स्तोत्र दे* क्रा० ० 





पत्तो या पृष्ठो पृष्ठ में ग्रंथ पुरं दहै? श्रवस्था 











का | पंक्तिखंख्या प्रपणं दहै तो वतं- भ्रौरं ग्रत्यश्रावश्यक्‌ विवरणं 
प्राकार ग्रौर प्रतिप॑क्ति। सानम्रंश् का प्राचीनता 
मे ग्रक्षरसंस्या| विवरण 
८श्र घ स॒ द ९ ति ११ 
| 
१६.२३ २८१५.८ १३ १३ ७ पू | प्राचीन ध्री वल्लभाचायं विरचितं भ्र॑तः- 
सं° मी° करण॒प्रवोध सपूणं ॥ 
२२५८ ६ ८ | ३६ पूण प्राचीन | इत्यक्षरवल्ली संपणं ॥ 
सेर मीर 
१२ >७.५ ५| १६ ग्रपूण प्राचीन 
से° भी 
११.४ > ६४ १० | २४ पुण प्राचीन | इति श्रो शंकराचायं विरचितऽनृपदेश 
सं० मी° स्तोत्रं पंपृण ॥। राम 
१६.५८१०.२ ७ | २० पूण ग्राधूनिक | इति श्री महाभारते शतसहघसहित यां 
षण मी० वैय्याशक्यां विष्ण॒धर्मोत्तिरे श्रनृसमृति 
सपूरां ॥। ` ` ` ॥ 
१९.२ २९ १०४ ८ | २१ पूण प्राचीन | इति श्री महाभारतेविष्ण्‌ धमत्तिरे भ्रनु- 
से० भी समतिसपणं ॥ 
१२.५५८ ७.५ ६ | १६ पू प्राचीन | इति श्री महाभारतेशत सहस्रां संहितापः 
सँं° मी दानधर्मोत्तिरे ग्रनुस्मति संपूणं समाप्तम्‌ 
शुभ मस्तु 
१२.६ ‰ ७.१ ६ | २१ पू० प्राचीन | इति श्रीमहाभारतेशतसहसरां संहिता- 
त° मी ०१६३१ यां शति पवेरि विष्मधर्मोतरेश्ब 
नुस्मृति संपूण समाप्तम्‌ ˆ“ ॥ 





पुस्तकालय को | | रथ किस 
मकि श्रोर विषय | भ्रागतसंष्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार ' टीकाक्रार | वस्तु पर 
| वा संग्रहुविशेष लिखादहै 

कौ संख्या 


[ति 1 ए [1 9 1 = र ड र 


२ २ ४ 





| जोनयजोििियियेकिोत च = | सािभनोथ००१०७०१०००००१७८०० = । 


६ ७१८२ श्रनुस्मृति स्तोत्र 


दे9 


| 
। 
| 
५ 1 
१९ ५४१२ परनुस्मृति स्तोते | दे० का० 


११ ९६०४५ मनुस्मृति स्तोत्र  दे० कार 





दे 


१३ ९६१०४ अनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दै० 


१९ ९०७६ प्नस्मृति स्तोत्र दे का० 


४ १३६८ ्रनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दे० 


१५ ५९७१ भ्रमुस्मति स्तो दे० काण | दै 


१६ ५५१०५ ग्ननूस्मृतति स्तोत्र दे० का० | दै° 





पनमेभद्कपकेकीिरितद पिकनिकरे 





| 














पत्रो या पृष्ठो प्रति पष्ठ मे।क्या श्र॑यपणं है? श्रवस्या 
का पतसंख्या पैक्तिसंस्या (प्रपरंषहैतो वतं- श्रौर 
प्राकार ग्रौर प्रति पक्ति। मान म्रंणका | प्राचीनता 
__ __  में्क्षरसंब्या| विवरण _।_ 
- ग्र ` न | स द ६ 3. १० 
९ ६>६.३ ९३ ६ [| २० पु प्राचीन 
सं° मी | (११३) 
१४.१ > ७.६ १३ ६ | १६ प प्राचीनं 
सं मी० | (१-१३) 
१२३.१ > ७.५ १३ ६ | १६ पू प्राचीन 
सँ० मी | (१-१३) 
१५४ > ६१ १४ ६ | १६ पू प्रचीन 
सै० मीऽ | (\-१४) 
१६.८ > ११ € ९ | २१ पण पराचीन 
सं मी° (१-६) ०१८५२ 
१५.७ ‰ ७८ १४ १७ पू० प्राचीन 
से° मी ( १--१४) 
, ¶१०.८ > ६ˆ७ १३ ६ | १५ प० | प्राचीनं 
सें मी (१-१३) 
१६.९०५ ६.६ | १० ६ | २१ पूण प्राचीन 
सं° भीर (१७.२६) 


= शतन क्न भत 


४ ४ ( # छ १ 





प्रत्य ग्राविश्यक विवरणं 


नि 


११ 





इति श्री महाभारते शतसहस्थां संहिता- 
यां वैयासिक्यां शाति पवि उत्तसानु- 
गासन दान धमत्तिरे श्री श्रनृस्मृ्य 
संपृणम्‌ ॥ 


इति श्रौ पहाभारते विप्णोःधर्मोत्तिरे 
प्रनुस्मृति समाप्तः ॥ 


इति श्चीमहाभारते शत सहस्रं संहितायां 
वंयासिक्यां शांति पवशि प्रनुस्मृति 
समाप्तं ।। शुभशुभं ॥ 


इति श्री महाभारते शत सहुखसंहितार्या 
दैय्यासिक्यां शांति पवंसि श्रीविष्ण - 
धर्मोत्तरेप भ्रनस्मतिः सपणम 1 श॒भम्‌।। 


इतिश्री महाभारते शांतिपवंसिः शत- 
साहस्रा संहितायां वसिक्यां विष्ण- 
धमं म्ननस्पृति सपण : ॥संवत १८५२. 


इति श्री महाभारते वैयासिक्यां शांति 
पवि दानधमोत्तिरं मनु स्मृति संपूणंम्‌ ॥ 


इति श्री महृम्भूुरते शत सहसरायां संहितायां 
वंयासिक्यां विष्णोधमत्तिरेषु श्रन॒स्मत्य 
संपूणं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री महाभारते शत साहस्रा 
संहितायां वेष्यासिक्यां शांति पवंणि 
घान धर्मोत्तिम भ्नुस्मृति समाप्तः ॥ 








शा पुस्तकालय 
क्रमांक श्रौर श्रागतसंख्या 


वा सं्रहुविशेष 











क भ 
2 २ 
१७ ५५२० प्रनुस्मृति स्तोत्र 
५ 
१०८ ४९४० गरनूस्मृति स्तत 
र्‌ 
१६ ६२४७ म्रनुस्मृति स्तोत्र 
२ 
२१ २९३३ अनुस्मृति स्तोत्र 
म्‌ 
२२ ७३०३ परनुस्मृति स्तोत्र 
| 
२३ १५६२ तुस्मृति स्तीत्र 
२४ प्रनुस्मृति स्तोत्र 





नै 




















निकेतनं 
पतों या पृष्ठं | पृष्ठमें | क्या ग्रंथ पूरं है । म्रवस्था 
क पतरसंख्या | पक्तिसंख्या प्रपणं हैतो वत~ श्रौर | प्न्य प्रावश्यक विवरणं 
प्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान प्रंणका 
मे प्रक्षरमंख्या | विवरण 
८ ब स_ द |_ ___€ __ | १० ११ __ 











१३.६ »८७.९ १५ | ६ १५ प्रमु प्राचीन 


व° मीश (१-१५) 


१.७.२ > ८३ ३ 


क १४ | २७ प्रतर प्राचीन श्री भगवान उवाच ॥ हंत ते कथयि- 
सं° मी० |(१-१०,१२) 


ष्यामि मून दिव्यामनस्मृति ।॥ मरणेया- 
मनुस्मृति प्राप्नोति परमां गति ॥७। 
(पु० १०, श्लोके सं ०-७) 


११.२८ १८ & | ८ ग्रपुऽ प्राचीन 
सं० मीर | (१-१८) 
१३८ > ८.६ ८ ८ | २० श्रपू° प्राचीन 
सृं° मी० ( १-८ ) 
१५.७६ १०.६। ६ २५ | २५ प्रप प्राचीन | इति श्री महाभा रतेशतसाहस्रयां संहिता- 


से० मी० €०१९०८| यां वैयासिक्यां विष्णु धर्मोत्तरे प्रनुस्मृति 
समाप्ताः संबत्‌ १६०८ चंत कृष्णा 


चतुदंशी - °“ 


१६.२ > ५२ ७ ५ | १६ प्रम प्राचीन 
से० मी० | (५-११) 
१७.२०८ १९ ४ ८ | १८ भ्रपु९ प्राचीन 
सऽ मी9 (२३-६) 
१२.५ € ८*२ २० ६ | १६ पू9 प्राचीन | इति श्री महाभारते श्रीविष्णोधमं नारा- 


त° मी० | (१-२०) यरनारद संवादे श्रनस्मृति स्तो 


संपूणंम्‌ ॥ 


नितिक्ति 


























८ 
| पु्तकालय कौ | टीकाकार | ग्रथ किस 

क सांक श्रौर विषय | भ्रागतसंब्या गरयनाम प्र॑भकार वस्तु पर | लिपि 

या संग्रहुविष्धेष लिषा है 

| की संख्या | 
क 9 नमिति | भिनत २ ४ 1 4 ६ ७. 

२५ | ३२२१ प्रनस्मृतिस्तोते दे का० | दै 
| 
२६ ४२९४३ गरनुस्म्‌ तिस्तोते दे० का० | दे० 
1 
दे काण दे° 
२७ २४८० ग्रलपृराणष्टक 
३ 
२८ १४८४ | श्रच्नपूणष्टिकस्ठोत्त | शंक राचा्थं दे० का० | द° 
५ 
९६ २१६१ प्रत्नपूर्णासटस्रनाम दे० का० | देऽ 
\9 
३० ३२२८ भन्नपूरणसिहुस्रनाम दे० का० | दे9 
२१ ५७३६ ग्र्नप्‌रणस्तिवराज दे क्रा० देः 
३२ २१६१ ्रन्नपूस्तवराज दे० का०. | दे 


9 


+ न 1 कितिति िनानिििभकनमहकलमनभसभियभननमिना 





। 
पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमें 




















| क्या प्रथ पुण है ु ग्रवस्था 
का पतरसंष्या | पक्तिसंख्या प्रपणं है तो वर्त श्रौर भ्रन्य श्रावष्यकं विवरणं 
प्राकार शरोर प्रति पक्ति मानग्रंश का प्राचीनता 
|  भेंश्रक्षरसंब्या | विवर 
ज = | श. 8. ||स 
१५.५०९ ७७ १२ ७ | २० प्रप प्राचीन | इति श्री महाभारते शात्तिपवंरि भीष्म 
सं मी० | (१६-२७) युधिष्ठिर संवादे श्रनृस्मृति स्तोत्र 


सम्पण मस्तु ॥। श्री कृष्णापं मस्तु ॥ 


२६.५६ १४.२ ३ १५ | ४ रपू प्राचीन | इति ध्री महाभारते श्रीविष्ा 
सं० मी नारदसंवादे ग्रनुस्मृति स्तोत्रसपूर्णीम्‌ ॥ 
क समत्‌ १८८६ ॥ मिति भाद्रवै.वधि 
कृष्यापक्षं जनम भ्रष्टमीवार ~“ 











१७ १२ ३ य १६ | १४ मर्‌ ° प्राचीनं इति श्रीमान्यासोन विरचितं ग्रप्पूर्णा 
से मीर ष्टके संपूण समाप्तम्‌ ॥ 
१८.७८ १२-७| ११ ९५ | ११५ पू० प्राचीन | इतिश्री मषछठकराचाये दिरचितां श्रन्न 
स° मी० | (११-१२) पृणाण्टकः स्तोत्रं संवरण ॥ 
| 
१४.५५८ १०.५| २८ ९ | १८. पु प्राचीन | इतिश्री रुद्रयामले तंते सव विद्ारहस्ये 
से० मी० | (४०-६७) पचाग खड श्री मदन्नपूर्णा मंत्र नाम 
| सहस्वपृणं ॥ 
। । # 
से मी | प्रततपूणा नाम्नां सहसक सपूणंम्‌ ॥ 
| 
। 
। 
२५.८५१०.२ १ ६ | ३० पृ० प्राचीन | इत्यन्नपूर्णा स्तवराज संपखंम्‌ ॥ 
सें मी० 
१४.५०८१०.५। ५ ९ | १५ प० प्राचीन | इति भी शद्रयामले तंते सवविद्या रहस्ये 
से° मी० | (६०७२) १८८३ श्री मदच्नपृणश्वरी स्तवराजः समाप्तम्‌॥ 


संवत्‌ १८५२ श।के १७४८ श्राश्विनमासे 
कृष्णपक्षे त्रयोदस्यां मृरुवासरे लिषतं 
ताधूराम, शुभमस्तु ॥ 


( स०्स्‌ऽ०-४-२ ) 








६५ 


३५ 


६३ 


३.७ 


२४ 


२६ 


| कौ 
ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहुविशेष 





४७०३ 


३७६९६ 


९६०६ 


२१९१ 


२४८५७ 


३३६७. 


२३३४१ 





प्रथनाम 





भ्रघ्नपूर्णा स्तोत्र 


प्रन्पृण स्तोत्र 
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एक राचायं 





| प्रथ किप | 





टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
| लिखा है 

५ ६ ७. 

दे० का० | 9 

| दे का० | है० 

सि० का० | दहै° 

| ० धाऽ | है9 

| ै* का० कै9 

दे° का० ह 

दे० का० | कै° 

है* का० | दै" 





ह 2१ 1, 3 4 १» = +. 1, "ह १ य अ ् 


9 1 1 








पततो या पृष्टों प्रति पृष्ठम क्या प्रय पणं है ?| श्रवस्था 
का पवसंख्या | पंक्तिसंव्या भ्रमणं हैतो वतं-| ्रौर भरन्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार भ्रोर प्रति पक्ति मान श्रंश का | प्राचीनता 
मे अक्षरसंख्या विवरण 
तश्च ब स॒ द | € | १० ि ११ 
५ १ | ६ | ४० पू | प्राचीन | इत्याचायं शंकर विरचितसन्नपुरस्तोतर 
सँ° मी° समाप्तम्‌ ॥ 
4 ४ ६ | २३ पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरंचि प्रनपूरणंऽ 
से० मीर (१-४) स्तो संपणंम्‌ ॥ 
१८.२>११ १३ १२ | ३५ प० प्राचीन | इति श्री भ्रन्नपूणास्तोत्र सं° ॥ 
सं° मी० ४ 
१७.५०८ ८.५ ६ € | ९२ ० प्राचीन | इति प्रत्न पूर्णाचा'" "^" 
सं° मी° 
१५.५०८ १०.४| ३ ६ | १५ प प्राचीन | इति शंकराचायं विरचितं प्रन्षपूर्णा- 
से° मी (७२-७४) स्तोत्रं संपूणंम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
१५२ १०१ ५ < | १४ ० प्राचीन | इति शंकराचाथ्ये विरचितं अन्नपूर्णा 
सें° मीर (१-५) # स्तोत्र समाप्तं लि० सागरदत्त-.“*"॥ 
९०.१०९१०.२/ १५ | ७ | २४ ध प्राचीन | इतिन्नप्‌ोस्तित्ते समाप्त इत्यत्तपूर्णा 
पं मीर (४-प१य) द पचाम संपरौसमाप्त सुभमस्तु 
सर्वेषाम्‌ ॥ 
१२ > ७५ „+ | पृ पृ प्राचीन | इति श्री रुद्रजामले प्रत्पुरणाम्स्तोत् 
से° मी° (१-६) संपूण ॥ शुभमस्तु पठनाथें चिरंजीव; 
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वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
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० का० | ३० 
हैर कृ० | ३9 
द° का० ३. 
दे० काण देऽ 
दे० क० द° 
दे० काण० द9 
दे० का० | ° 
दै का० | ३० 


१६ 


सि 16 1 नि क ण्‌ न पीव ग या 





विप) 





प्रों या पृष्ठो रति पृष्ठमे क्याग्रंयपशणंहै?| श्रवस्या | 





का पवसंघ्या | पंक्तिसंव्या भ्रपणंदहैतो वतै श्रौर प्रन्य भ्रावश्यक विवरसा 
श्राकार ग्रोरप्रतिपेक्ति| मान प्रण क्‌। प्राचीनता 
____ _ [मेग्रक्षरसंख्या विवरण | 








तश्र __ | ब _ | स॒ द | ` € १० 


1 [पिरि । ४ च 





9० ५ इयय कनो भाक कनक ० भन नोप दो दनक्ष 








२८ > १२.१ १ १४ | ३६ पु० प्राचीन | इतिश्री सत्संकराचाये विचितं स्रन्नपृरा 


सं० मीर स्तोत्र संपृणंम ॥ 
2 व 
१०.४९७ ६ ५ | १३ ० प्राचीन | इति प्रद्पर्णा स्तोत्रं । 
सेँं० म० 
५५५९ १० २ ८ | ३६३ पू. प्राचीन | इति श्रौमच्छकराचाधं विरचितं ्रन्न- 
पे मी० पृणस्तित सपृणंम्‌ ॥ रामराम ` ॥ 
२३.५०९ १०१ १ २० | १२ पुर प्राचीन | **"""काणी पुराधीष्वरी भिक्षां देहि 
प° मी कृपावलेवनकरी माताच्प्‌ श्वरौ ।॥१।। 
| (प्रारभ) 
| इ तिश्रीवेदन्यासविरचितं पंचरत्नं 
स्तोत्रे सथूरंम्‌।। (श्रत) 
` १५७ > ७.८ २ ५ २२ पुऽ प्राचीन । †“ इत्य त्नपुनस्तोतं समाप्तं | शुभमस्तु] 


सं ऽ भीऽ ( 1 ) 


१४.७ > १३२.१ ३ १९. 4४ अपर प्राचीन 
सं° मीर 
१६.४५९ ८.८ 4 ६ | २१ मपू प्राचीन | इतिं श्रीशतरेदेव्यासकरतमनघ्नष्‌रणास्तोवं 
से° भीऽ समाप्त ।| शुभं ॥ 
२१.५९ १३.२ २ १६ ९ भरपू० प्राचीन | दक्षाक्रन्दकरी नियापग्रकरी काशीपुरा- 
स॒० मी० धीश्चरी ।। भिक्षां देही° ॥१०] प्रन्न- 


परख *“* || 


णामा न 1111 श काक पि 1 1 1 
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भक श्रीर्‌ विषय 


४६ 


+. 


१, 1 1 1 स क 1 का, त 0 1 
+ ५ 
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पुस्दकालय की ग्रंथ किष 
ग्रामदसंख्या ग्र॑ंथनाम गर॑थकार | टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहुधिशेष लिखा 

कौ संख्या ना 1. 
् | ॥ ५ ६ ७ 





१९० भ्रपराजिता स्तोव गशंकराचायं हर का० | देऽ 
र्ट ( गृ ) 
९८५७ प्रपराधक्षमा स्तौ णंकसाचायं दै० क० 9 
| 
७०२३ भ्रपरधक्षिमा स्तो णंकराचायं 29 फछ० द° 


७१६९५ ग्रपराधक्षमापन स्तोत्र ४ मि० का० | द° 
६४८१ ग्रपराधक्षमापत स्तो ४ दै कण | दै 
५४०६ म्रपराधभंजन स्तोत्र |' दै० का० | दै 
३४३४ प्रपराधभंजन स्तोतव ह° काऽ | दै* 
४३३७ प्रपराधसुदर स्तो | शंकराचायं दै / | देण 
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२०.६9९ ९.८ 
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१३.२ 9 ८.२ 
सखं० मी० 


१६.२८९ ८.४ 
सं मी० 


२२०९० 
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१२.६८ 
संण मीर 


१६. १३.३२ 
सं० मीर 


पन्नो या पुष्ठों | 


५ 1) 





१५ 



























| प्रति पृष्ठ मे [क्या ग्य पृणंहै?| प्रवस्था 
पत्तसंख्या | प्रपणं हैतो वतै श्रौर प्न्य ्रादश्यक्‌ विवरण 
प्रौर प्रति पंक्ति| मानभश्रश का 
मे श्रक्षरसंख्या। विवरण 1 
व ९ न क 
६ | ११ | १६ पू | प्राचीन भरी विष्णुधर्मोत्तरे त्रैलोक्यविजया 
(१९) श्रीमदपराजिता सामाप्ता ॥ 
५ ७ | 2० प७ सं ०१६४१ इति श्री मत्संक राचायं विरचितं श्र प- 
(१-५) । ॥ राध शमव स्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु 
लिखितं १६४१ के" “° “\ 
३ & । २१५ ग्रपू० प्राचीन 
(१-६) 
३ 8 | २३ पूर पराचीन | इती श्रीमदापराधक्षमापन स्तोत्रं संप्‌- 
(१-३) स०१६३८ णम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ >. >€ >< > >4 
वत्‌ १९३८ मिती वैश्नाखवद्य १४ 
बधवासरे ।। जगद वापणमस्तु ॥ 
७ (4 १४ ग्रूर प्राचीनं 
(१-७) 
४ प्राचीन | इति रद्रयामले महाकाल विरचितं 
( (7 = ६० ग्रपराध भंजं स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
२ |६ पद | श्रपण प्राचीन 
(९-२) 


प्राचीन 
सं०१६१४ 


दृति श्री परमहंस परिज्राजका्ये श्री 
मत्संकाराचायथे विरचितं श्रपराध 
संदर स्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तुः ॥ 
| लिख्यतं* “ˆ  * संवत्‌ १६१४ ॥ 


(८३-८४) 


ह १६ 

















पूस्तकालय की ग्रथ किस 
प्रौर विषय | श्रागतसंख्या प्र॑थनाम गर॑थकार टीकाकार | वस्तु पर [लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा दै 
को संख्या 
१ २ ३ । र ५ ९. (9 
५७ १८११ प्रपराधसुदर स्तन्न | शंकराचायं दे० का० | दै० 
8 - २९४१ पपराधसुंदर स्तोत्र ॥ दे० का० | दै° 
५६ ३२६९८ प्रपराधसुदर स्तोत्र ५9 दे° का० | दै9 
८० ७२९५० प्रपएराधस्षदन स्तो शंकराचार्य है क1० दे* 
६१ ४४५७ प्रपामाज॑न स्तो दे° का० | दै° 
६२ ७३६८ प्रपामा्जन स्तो दे० का० | दै° 
४. ७७४१ ग्रपामाजेन स्तोत्र दे का | दे० 
१ ५. प्रपामाज॑न स्तोत्र दे का० | दै” 


णोयतयभतसोनतकनिकनेतोयमिनधेजििवतेरेेयभेनपामसकिरनितिको नेनिजतो नोनि 


१७ 























पीं या पृष्ठो परति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ दुशं है?| भ्रवस्था 
का पतसंख्या | पक्तिसंव्या (प्रवणं हैतो वर्त श्रौर प्रन्य प्रा्वेष्यक विवरणं 
प्रकार प्रौर प्रति मान प्रं का । 
__ मे श्रक्षरसंख्या | विवरश 
प्र ब स॒ द | १० | ११ 
स |. म 
१८५८ १०.२ ४ ६ । २९ पू० प्राचीन | इत्यपराधपुंदर स्तोततम्‌ ॥ 


सं० मी (१-४) 


९०.७०९1५ 8 ८ | २७ पू० प्रा्रीन | इतिश्री शकराचायेविरचितं श्रपराध 
से° मी० | (१-३) ०१८३१ सुन्दरस्तो समाप्तं श्री शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १८३१ के नाके १६९६६ मायं 
णु वलपक्ष ॥ 
१६.४०८ १०.६ ५ & | २० पू प्राचीन | इति शंकराचायं विर्चीतं श्रपराध 
से मौ9 (१-५) सं०१८०५| सुंदर स्तोत्र संपृरं । गृभंमस्तु॥ 
संवः १८०५ ।। च तवदि ॥४॥ 
| 
१६.८ > ९“ & ५ ह 1.2 पू० प्राचीन | इति भी मत्संकराचय्यं विरचितं श्रपराध- 
सं मीर | (१-५) सूदन स्तोत्र सपूणं शुभमस्तु नारायणेन 
लिपितं > > > + ॥ 
२३२ > ८.५ २२ ५ | ३० पू9 प्राचीन | इति श्री विप्णघर्मे्तरपुराणे पुलस्त्य 
सें भरी (१-१२, दालभ्य संवादे विष्णोरपामाजेन स्तोत्र 
१४-२२) सपृष्ण । > ॐ > 
१६.७ > १२ ठ ११ | ३३ पू9 प्राचीन | इति विष्ण धर्मोत्तिरे दालभ्यपुलस्त्य 
से° मी० (१-८) सम्बदि ्रपामाजंनकं स्तोतं सम्पूणं ॥ 
२२.६ > १०.२| ७ १० | ३२ पू प्राचीन | इति श्री विष्याधर्मोत्तिरे पौलस्त्यदाल- 
सं° मौ | (१-3) सं०१७२०| भ्य संवादे अरमा माज्जेनक स्तोत्र समा- 
प्तम्‌ । भम्बत्‌ १२२० (?) समय 
चववृदि प्रमाण्यं लीषतं शुषदेव 
काएेथ. > २ ॥ 
२५०८१०७ | १५८ ७ | ३० पूण प्राचीन | इति श्री विष्लुधर्मोत्तरे विष्णोरपाम 
सं०्मी० सं०१६०२ जंनस्तोततं संदुशंम । णुभमस्तुः संवत्‌ 


१६०२ के शाल श्राषाढ्‌ सुदिय का पुस्तक 

लिघा श्री पसिश्रमोलऊ राम रधुनाथपुर 

वेठे श्री चौबे वोधघाली राम पटनाथकम्‌ । 
(शंन्सू०४-३) | श्री राम सीता रामं रम“ ॥ 





¶¶४ 
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ठ ऋ की संख्या 
त अ 
६५ ३७५ 
६६ ठय 
६७ ५७६९१ 
९८ ६०३६ 
६६ ५४१० 
9 १४२१ 
७१ ७५५६ 
५९ १३ 





श्रपामाजंन स्तोत्र 


ग्रपामाजंन स्तोत् 


श्रपामाजंने स्तोत्र 


प्रपामाजेन स्तोत्र 


श्रपामाजंन स्तोत्र 


श्रपामाजंन स्तोतव 


ग्रपामाजंन स्तोत्र 


श्रपामार्जन स्तोत्र 








ग्रथ फस 


वस्तु पर 
लिखा है 


0, ए 1 1 


(4, -8.। 


29 कृ9 


ै* कार 


है + (9 


दे० का० 


9 का¢ 


द्‌० का० 


दे० काण 


3 । 


१, 


9, 


के 


५१। 


द° 


दे० 


१६ 
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पतों या पृष्ठो | प्रति पष्ठ में [क्या ग्रंथ परं है ?| श्रवस्या 








का पत्रसंख्या | पेक्तिसंख्या | श्रपूणं है तो वतं-| प्रौर प्रन्य श्रावश्यके विवरणं 
प्राकार प्रति पक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनता 
[रा _ ____ मेश्रक्षरसंस्या| चिवरण |___ | 
रच | ब | श्द | ९ -|--| ---»*- 
१६.७०८ ८२ ८ ५ | २१ पू प्राचीन | श्रपामाज्जन स्तोव्रमंवस्य पुलस्त्यक्षिः 
से° मीर (१-८) वाराह नृसिहवामन परमात्मा स्वरूप ' 
२१ ५ ६.७ ११ ७ | २८ ० प्राचीन | इति श्री धविप्पोत्तर पुराणं पूलस्त्य- 
सं मी | (१-११) सं०१८९६| दालभ्य संवादे श्रपामाञ्जनके स्तोत्र 
समाप्तम्‌ ॥ शुभ सम्वत्सरा १८६६ 
गाके १५६१ समये भाद्रमासे कृष्ण पन्नं 
दशम्या भौमवासरे > > > >॥ 
२१.२५ ६.६ १३ ६ | २५ प प्राचीन | इति श्री विष्ण धमम॑त्तिरे पुलस्त्यदालभ्य 
से° मी | (१-१३) सं०१८२३| संवादे प्रपामाजनकस्तातं समाप्त सुभ- 
मस्तु ॥ संबत्‌ १८२३ श्रास्वन सुक्ल 
द्वितीया चद्रवासरे॥ 
२१.१ > ६.२ १२ १० | २३ पुज प्राचीन | इति श्री विष्ण धर्मोत्तरे म्रपामार्जनक 
से* मी° (१-१२) | संपूरणं सिति पौष वदि & कवार मगल 
वारे लिषितं हरदत्त पठनाथं सर 
१६९०२ का॥ 
३०४ > ११.५ ८ | ए म्रू° प्राचीन 
संर मी 
१८०९ ८.५ १७ ६ | २१ भरभ० प्राचीन 
से° मीऽ 
२७.७०८ ६.५ ११ ८ | २७ प्रू प्राचीन 
१३.३.०९ ६.३ २२ & | १६ प्रपू° प्राचीने | इति श्री विस्नु धर्मोत्तरे दालभ्यपुलस्ति 
सं मी ( ४-२१, | (जौणं) |७०१०१४| संवादे श्रपामाजेन स्तौ समाप्तं 11.“ 
२३-२५। लिखितं रामदत शक्लः श्वयं पाठाथंः। 


“° "संवत १८१४ शाके १६९७६ स्वंजित 
नाम संवत्सरे उत्तराये ॥ मीना्ऋतौ 
जेठ मासि शक्लपक्षं तिथौ पचम चंद्र 
वासरे कहु इदं पुस्तक समप्त ॥ 


१0 1 1, 081 क का 1 111 111 कनपिक्नमने 


| 


तमप 














पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
कमाक ध्रौर विषय | प्रागतसंख्या ग्र॑थनाम गर॑थकार टीकाक्रार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेप लिखादहै 
को संख्या 
१ २ २ ५ | ७ 
[7 ५८. भजानि कप्‌ पापाणके षन) 1 ५ मनया भवातन 
७३ ७२३६ गर्मला स्तोत्र दे० का० | दे 
| 
७६ ३०८१ प्रल्पमुत्युहुर स्तो माकडयं मनि दे० का दे० 
७१्‌ “ ४१ प्रष्टोत्तरणतनाम | अग्निकरंमार दे० का० | दे० 
२५ (श्रीसर्वोत्तिम स्तव) 
७६ | २५४१ ग्रष्टोत्तरणतनाम दे० कार | दे 
२५ (श्रीसर्वोत्तम स्तोत्र) 
७७ २५४१ भष्टोत्तरशत विट्लेण | हरिदास दे० का० | दे 
२५ नामावली 
+ २५४१ | प्रष्टोत्तरशत नामावली ० का० | दे” 
ई, ॥ 
७६ २७५८ प्रहित्थास्तौत्र | दै करा० | दै" 
७ 


५० १४७९ ग्रहितल्या स्तोत्र द° का० | दे 


दवय 4 (ाननननयप्भिमकितकेनतनिनिनवििनमनतभािसततमितेतकनानिततनिगती नयः 


























पत्रों या पृष्टो प्रति पुष्ठमे | क्या ग्रंथ पूरं? | प्रवस्या | 
पत्संख्या | पंक्ति संख्या | श्रपूरंहैतौ | श्रीर्‌ | मरस्य श्रावष्यक विवरण 
प्राकार प्रर प्रति पंक्ति वतमान ग्रंण का | प्राचीनता 
मे स्मक्षरमंख्या| चिवरणा | 
 न्श्र | च | म द. ६ प | ि 
१४.८५ ८" २ ७ | १८ प्र्‌ प्रचामं 
पे मी | ( ६.१० ) | 


७. इति माकडेय छृतं ्रन्धमुत्यु "रं स्तोतं 
से० मी संपू ॥ 


१६.२३५ १५.०५ ३ १२३ । १८ प प्रादीन | इतिश्रीसद्ाग्नि षार प्रोक्तं प्रष्टो- 
सं मी तर्त नाम परगितं श्वः सर्वत्तम- 


सपृरं ॥ 


१६.२०९ १५.८ २ १३ | १७ पू० प्राचीन | इतिश्री विरलेशाष्टोत्तर शतनामावली 
से° मी° हरिदास विरचिता समाप्तं ॥ 


१५७ »६ ८.५ २ | ११ | २३ पूण प्राचीन | इति प्रष्टोशत नामावली समाप्तः“ | 
से० मी श्री रघुनाथ द्विवेदन लिखितं पुस्तकं 


दू द म्‌ | | ## कै # क 


कै 


१९.५०८ १२य/ ३ | १२ | २५ पू | प्राचीन 


प्रहुन्यायाः उत स्तो ' 
सं मीण 


२१.४०८१०.४| ३ ६ | २८ पू प्राचीन 


दत्य हत्या स्तीत्नं समाप्तम्‌ ॥ शुभ 
` सेऽमी० | (१-३) । 


| 
| | स्तोत्र संपूर्णा ६ 
"३ >९१५.८ २ १४ | १७ प प्राचीन | इतिश्री पररत्तिपके म्रष्टोत्तर सतनामं 
मस्तु \। 


६. 





| पुस्तकालय कौ | 

















कमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रंथकार 
ता संग्रहुविशेष 
कौ संख्या | 
द 1 
८१ २५४१ प्राचायं प्रष्टोत्तर हरिदास 
२५ शतनाम 
८२ ७०८६ प्रादित्यहूदय स्तोत्त 
८६ ७७५४ ग्रादित्यहूदय स्तोत्र 
2, ६०७१ दित्यहृदय स्तोत्र 
ठ ६०६१५ श्रादिव्यहूदय स्तोत्र 
८६ ६००८ ग्रादित्यहूदय स्तौतत 
॥. ५६५० | श्रादित्यहुदय स्तोत्न 
श ४५७८२ प्रादिद्यहुदय स्तते 


| ग्रथ किस 
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१६ 
(१-१३, 
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२२ 
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प्रति पुष्ठमें 
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९ | १७ 
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| क्या ग्रथ पुणंहे ?| प्रवस्था | 
पक्तिसंख्या रपूण हतो वतं- श्रौर 
ग्रौर प्रति पक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 


विवरणे 
५१५ 


| ५। 


श्रतु9 


घु 9 


धू 9 


| ५ 





९३ 





प्रत्य श्रावश्यक्‌ विवरण 





माननम क गान | त नना 


१५० | १० 











प्राचीन | इति श्रीमद।चारएष्टोत्तर शतनामावली 
ह्‌रिदासोदिता समाप्तः ॥ 


प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्री कृष्णा- 
सं०१८८४ जुन संवा श्री भ्रादित्यहू दस्तोत्र संपृणं 
भ्र सासे सिते पक्षे द्वादश्यां चंद्रवासरे॥ 
संवत्‌ १८८४०. | 





प्राचीन | दति श्री भविष्योत्तर पराणे भ्रीकृष्णा- 
श. १६५४ जन सेवादे प्रादित्यहूदय स्तोत्रं सपृरं ॥ 
““° *“ “1! शके १६५४. ॥ 


प्राचीन | इति श्री कृष्ण भ्र्जुन पवाद भ्रादित्य- 
सं०१८३५| हदय स्तोत्र सपृशेम्‌ ॥! श्रथ शुभ संवत्‌ 
१८३५ मासोत्तमासे कातिक मासे कृष्ण 
पक्षे पन्य स्थितौ षष्टम्यायां वार रवि- 

वासरे ॥ ˆ“ ** 


प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
जुने संवादे श्रादित्य हृदय स्तो 





संपणेम्‌ ॥ 
प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रादित्य 
सं० १९१० हृदयस्तो संपूण ॥ ध्री संवत्‌ १६१० 


मिति अ्राश्वनशुक्ला ५ सुक्रवापरे 
लिखितं वंगालिघाट ब्राह्मण जमूनादास॥ 
# 


प्राचीन | प्रस्यश्री भ्रादित्य हदय स्तोत्र (प° 
सं० ३) >< १९ > 
इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
जनि संवादे श्री कृष्ण प्रोक्तः ।॥ शुभ- 
मस्तु ॥ 

प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो श्रीकृष्रा- 
जुन संवादे भ्रादिव्यहूदय स्तो 
संपृणंम्‌ ॥ 


(21 


मांक श्रौर विषय 
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पलों या पृष्टों प्रति पृष्ठस क्याग्रंय पृश है?| श्रवस्था 
का पत्रसंष्या | पंक्ितिसंख्या श्रपणं हैतो वतं श्रौर भ्रत्य भ्रावश्यक्‌ विवर 
प्राकार म्नौर प्रतिपक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण 
१५.५५ > १०.२ ३७ ५ | १५ प° प्राचीनं | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
सं मी० (४-४०) सं०१९७०| जुन संवादे आपित्यहूदयस्तोत्रं संपृणम्‌ 


संवत १६७० मासोत्तमेमासे माग- 
शिरमासे शक्ल पक्षे शभतिथौ द्वितीयायां 
२ गशनिवासरे"*“'“ 


१७.९२ >९१३.४| १५७ १० | १६ प० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे श्री कृप्णार्जुन 
सं° मी० | (१-१५) संवादे प्रादिव्यहूदय स्तोत्रं संपृणंम्‌ 


शुभं भूयात्‌ ॥ 


२३०६ १०.५ ४ ७ | २३ पू० प्राचीन | इत्याषं रामायणे वात्मीकीये युद्धकांडे 

सं° मी षष्टी सप्तमः सगं: ॥ गुभंभवतु पाठके 
लेखकयोः 11%॥| 

१७.८५९ १२ २५ ८ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्री कृष्णा- 

सं° मी (१-२५) सं०१६११| जुन संवादे श्रीमदादित्यहूदय स्तो 
सपरं ।। शुभमस्तु ।! मीती चत्त“ 
संवत्‌ १६११ ॥ 

२५.१८११ १३ ९ | ३३ प° प्राचीन | इति श्री भविष्योतस्पूराणे श्रीकृष्णा. 

सं० मः० | (१-१३) जुन सम्वादे श्रादित्य हदय स्तोत्त 
संपूं । 

२६३ १५०.५ २३४ ५ | २० प प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 


सं मी | (१-३४) | जून संवादे श्रादित्य हदय स्तोत्र 


। सपृणम्‌ (1 


१९.६>५.५.५ १७ £ | २० पू९ प्राचीन | इति श्वी भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
से० मी० | (१-१७) सं०१¶८८२| जुन संवादे प्रादित्य हृदय स्तोत्र संपृणेम्‌ 


| शृभमस्तु संवत्‌ १८८२ केसाल चेत्रवदिं 
| ५ भौपरेकह्‌ | 
१६.२३ > ६.२ १६ ८ | ३१ पू पराचीन | इति श्री भविष्योत्तर परार श्रीकृष्णा- 
सं° मी० | (१-१६) | जुन सम्बादे प्रादिव्यहूदय स्तोत्रं संपूणम्‌ 
| सास्करायनमः | 
( सथू ४.४ ) 








भोमि ेकभनकरितेति पन र 
षे ५ न क ५०४ # 


२६ 

















पूस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रामगतसंख्या ग्र॑थनाम प्रथकार टौकाकारर वस्तु पर 
था संग्रहनिशेष लिखा ह 
की संख्या 
नि अ व कक. | ` नि. 
९७ ४७०२ ग्रादित्यहूदय स्तव ५. 
९८ ४८३६३ प्रादित्यहूदय स्तोत्र दे० का० 
६६ ५ प्रादित्यहूदय स्तोत्र दे० का० 

२ 
१०० ४२६ प्रादिव्यहुदय स्तोत्र दै० का० 
१०१ ७३१ श्रापिद्यहूदय स्तोत्र द° का० 
१९५ १६९० प्रादिस्यहूदय स्तीव्र दे क।9 

4 
१०३ 3 ० | भ्रादित्यहूदय स्तोत्त दे० का० 
१९ ४३१२ ग्रादित्यहूदय स्तोत्र दे° का 


द° 


¢ 


दै 





पत्तों या पुष्ठों प्रति पृष्ठम [क्याग्रंथपूणंहै ग्वस्था 

















का पत्रसंख्या | पक्तिख्या | श्रपणहैतो वतं श्रौर प्न्य प्रावश्यकं विवरण 
प्राकार ग्रोरप्रति पक्ति। सानश्रणक्ा (प्राचीनता 
मे ग्रक्षरसंख्या विवरश 
घ्म ब स द ९ १५ ११ 








पममोकम्यगयागराममतोययाकियीकवामाभाजपमेययाधयावधयवयोमाानोषयेयदयान 


२३.५०८११.४| १८ ८ | ३० पू० 


पराचीन | इति श्वी भविष्योत्तर पुराणे श्वी छृष्णा- 
से० मी ( १-१८) 


सं०१८८ जुन संवादे श्रादित्य हृदय स्तोत्र मंत्र 
समाप्तः !। शुभमस्नुः ।। संवत ९८८२ 
समनाम श्रस्विनस्करल्कः पचमी 
५ रविवासरे ॥ 


प्राचीन | इति श्री भविप्योत्तर पूरा श्री कष्णा- 
जुन संवादे श्रादित्य हृद्य स्तोत्र सम्पु- 
णम्‌ ॥ 


१७ > १२.२३ २५ ८ | १५ पूण 
सं० मौ० | (१२६) 


प्राचीन | इति श्री भविप्योत्तर पराणे श्री ङष्णा- 
पं०१९०९| जन संवादे भ्रदित्य हूदय स्तोत्रं समाप्तं 
केतिकमासे कृष्णपक्षे ्रष्टमी शुक्रवेा- 
सरे लिखितं रामसरणाष्यं म्रामम॑म- 

ध्ये चपिनणा संवत्‌ १६०९ ।। 


२६४ > ११.५१ ९६ ८ | २६ पृ० 
प मी° | (१-९६) 


१६.४९.६९ प ६ | १६ १० पराचीन | इत्यार्षे रामायणो वाल्मीकीये युद्ध काण्डे 
सं० मी° भ्रां दित्य हूदय स्तोत्र संपूर्णं । 
१२.३५ १०.५| १६ ५ | ४ प प्राचीन | इतिश्रीभ विष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णा- 
पे मी | (१-१६) जंनसंवादे ग्रादित्यहूदयस्तोतं 
समाप्तं ।०। 


प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे धीकृष्ण 


२८८.८ ८ | १७ मः ं संम्परां 
१२.२ ५1 # प्रज न संवादे श्रादित्य हदयं सम्पूणंम्‌ ॥। 


से मी० ( १--२४ ) 


प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो श्री कृष्णा- 

सं०१६५४४| जुन संवादे ब्रदित्यं हृदयं स्तो 
संपूण ॥ संवत्‌ १६४४ फाल्गुन मसे 
कृष्णय पक्षे ' *" ***॥ 


१७०६९१२ १४ १५ | १६ १० 
सँ भी० | (१-१४) 


प्राचीन | इति श्री भवोत्तर पुराणे कृष्णा श्रजुन 


२०.८५९ १४ ५ ‰ 
51 १५ संवादि ग्रादित्य हृदय स्तोत्र संपूरां ॥ 


से० मीर (२५-३३) 


711 
11, 


तिप 








विवानदोमितिपनकणेित 








पुस्तकालय की परथ क्रिस 
क्रमांके श्रोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथताम ग्रथकार टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
वा सं्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या 
त ॥ क [रः धि 1, ५ | प ४ ५9 | 
१०५ ४९६९ | श्रादिव्यहूदय स्तोत्र दे° का० | देऽ 
१०६ ४०१९ प्रादित्यहू दय स्तो देऽ का० | दै 
१५७ ३३४८ भ्रादिव्यहूदय स्तत द° का० | देऽ 
४६ 
१०८ ३३४५ ग्रादित्यहूदय स्तोत्र द° का | ० 
१०६ २८५६ प्रादित्यहूदय स्तोत्र ९० का० | दै 
११० २८६६ प्रादित्यहुदय स्तोत्र द° का० | वरै 
१११ ७६६६९ ग्रादित्यहूदय स्तोत्र | बात्मीकि हेऽ काऽ | दे 
११२ ४४१५ प्रादि्य हृदय स्तोत्र दे का० | दै 


॥ णमा 


[1 [का [01 


पत्तों या पृष्ठं प्रति पृष्ठम (न प्रथ पूशंहै! 

















का पतरसंख्या | पंक्तिसंख्या 
प्राकार रौर अतिपंक्ति। सान प्रं का 
मँ श्रक्षरसंख्या। विवर 
०८ ब स द | ५ 
२२३ > €` २ 41 € | भ्‌ पू० 
पं मीर (१-११) 
| 
१५.७ > ६.5 ५ ९ | 14 प 
प° मी० | (१-२३) | 
१२.५५ > ८९ २२ ९. 4६ प५ 
से° मी० १-३२) 
९५५ २८७ ४७ | ५ | २३ ° 
सं० मी० | (१-४५., 
१५१८२ २५ ६ | १९ १५ 
सऽ भीर (१-२५) 
(१६६ > ८४) ९ ५ | १६ पूण 
सं मी० ( १-६) 
१४७ ८१० ट १६ | १५ पू9 
मं शी (१-४) 
१५.२१ > ६*२ २८ ७ | १४७ पू% 
सं मी ( १-२८) 


प्रपूणं हैतो वतै- 


(0 





| 


२६ 





श्रवस्या | 











ग्रोर्‌ | श्र्य श्रःतप्यक द्रिवरण 
प्राचीनत। 
| 
न 
प्राच्तीव , इतिश्री धविप्यात्तर पएूराणे श्री कृष्णा- 
०१८२५ जन सवाद श्रादित्यहूदय स्तो सपूणंम्‌ । 
| शुभ भवत्‌ संवत्‌ ¦¦ १८२५ केशाल ॥ 
प्राचीन दतिश्वी नविप्यत्तर प्राणं कृष्णाजन 
म०१८.१ सवाद श्रदित्य हृदयस्तात्र सपर्ण 
संयत्‌ १८.१ बा.वृषें। शाके । १७०६। 
मती चत्र मृदि ११५ लिषतं। माहा 
त्मा चंनराम जा बणोरि ग्रास मध्यः ॥ 
अचति ¦ दनि श्री भनमिष्य्‌ त्तर पूरणो श्वी कृष्णा- 
८०१२८८१. ज्‌ संवाद प्रादित्यहूदय स्तात संपूरणं 
। सवत्‌ ५१८०१ क वकात्िकसुदीर्‌ क 
समाप्तं सुभमस्तु ।। 
प्राचीन इतिश्री भविप्योत्तर पुरे श्री कृष्णा- 
सं०५८६२ जन घंवादेग्रादित्य हद स्तते समाप्ते। 
| लिप्यतं कायस्त छोटेलाल संवत १८६२ 
। माहमा० कृष्णः ति शुक्रः शाकीनं 
गंग!तिकटे विध्यन्तरे ।। 
प्राचीन | इति श्री धविप्योत्तर पूसाण धी कृष्णा- 
सं०१८०९| जुन संवादे प्रादित्यहुदय स्तौत्र 
संपुर्ण शुभमस्तु संवत्‌ १८०६.“ ॥ 
प्राचीन | इति श्री वात्मीक्‌ रामायणे यद्ध कांड 
श्री रास श्रगस्ति संवादे श्रादित्यहूदय 
स्तो संपणंमस्तु | शुभ॑प्रवतु ॥ 
प्राचीन 
प्राचीन | शति श्री भविप्योत्तर पुराणे श्री 


कृष्णाज्‌ न सवाद भ्रादिव्य हदय स्तोत्र 
संपूर्णम्‌ ॥ श्री सविता सूयं नारायणाः 
पणा मस्तु ॥ 





0 





पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 


क्रमांक श्रीर्‌ विय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्र॑थकार ¦ टीकाकार वस्तु पर |ललि 
वा संग्रहुविशेष | निखाहै 
। कोसंख्या | | ह 
र 7 त 1 ५ ६. | 
११३ १३३० ग्रा दित्यहूदय स्तोत्र का० | दे, 
| 
११४ १९१७ म्रादिव्यहूदय स्तोत्र | दे० काण | देष 
११५ ४५१३ ग्रादित्यहूदप स्तोत्र | देऽ का० | दै* 
| 
११६ ७०८१ गरादित्यहूदय स्तो | दे० क़ा० | द 
११७ १५२८. ग्रादियहूद्य स्तोत्र दे० का० | दैन 
९ 
११८ ३४६६ परादित्यहूदय स्तोत्र | दे० कार | दै 
| | 
११९ ६२१३ ग्रादित्यहूदय स्तोत्र हण काण | देम 


१२० ६२२८ म्रादित्यहूदय स्तोत्र दे० का० | दै. 


क, ध, कलेन 


पतीं या पृष्ठो 
का 
ग्राकार 


८ म्र 


कादयान 


२१५८ १५.५ 
तण मीर 


२३.४ ‰ १०.६ 
सऽ भी 


२१.१५ १२.२ 
पेण मीण० 


१४.५८ > ११ 
सं*्मी० 


१२.४८ ७.९ 
० भी 


१७.१५ ८ ९४ 
सं°्मीण 


१३.३६ ९.५ 
संम मी 


पत्तसंख्या 


नि क 


प्रति षष्ठमे (क्याग्रंय पृणंहै?| प्रवस्था 


पक्तिसंख्या प्रपूणेदैतो वतं-| श्रौर 





भ्रौरप्रतिपक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 
_._ . _ ब्रक्षरसंष्या| विवरण 
ख सं द ९ १५ 
+ =. पु | प्राचीन 
१५ १५ २८ पु प्राचीनं 
11) 
४ २५ पू० प्राचीन 
१.५) सं०१६३४ 
र ८ | वै ग्रप्‌० प्राचीन 
( १-८) 
ष १६ परपु | प्राचीन 
( १,१४० ) 
4 १६ ग्रपु० प्राचीन 
( १२५१३१५ ) 
९ २३ ग्रपू० प्राचीन 
(४-५) 
२८ १४ संपूण प्राचीन 
( १,३-२५६ ) 


शकने 


ग्रन्य श्रावश्यक्‌ विवररां 


दति श्री भविष्योत्तर पुरारे श्री कृष्णा- 
जु न संवादे भ्रादित्यहूदय स्तोत्रं संपूं 
श्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥ शुभं 
भवेति ॥। 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्णा- 
जु न ० ग्रादित्यहूदयस्तोत्र संपूरणं ॥ 


दत्यारषे श्री मद्रामाप्रणे युद्धकँडे श्रादि- 
त्य हदयं समाप्तं शुभमस्तु लिषितं पं 
श्री पाडे गंगा प्रसादेन गोतिददास 
वैष्णव पठनार्थं शुभ संवत १६९३४ 
क्र फाल“ क @#9 


दति श्री भविष्यत्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
जुं न संवादे श्र।दित्य स्तोत्र सपण राम 
राम 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे काल्मीकिये 
युद्ध कांडे षष्टोत्तर श्राप्तमश्शर्गाः 
शुभमस्तु ।॥ (पृ०्सं०५) 


संवत्‌ १६६ मीति भद्रपद शुदि 


०१६०६ १५.....।। 
१ 








क्मांक ग्रौर विष्य 
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निकामतप्ता 
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तो संग्रहविपेष 
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तो [| भात मोम तन ककत 
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प्रादित्यहूदय स्तोत्र 
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गर॑थक्रार टीकाकार | वस्तु पर 


लिखा दहै 





दै% का9 


दे काण 


दे० काऽ 


दे० [9 


दे वैः19 


दे क19 


दे० का¢ 


ण कार 


लिपि 


दे० 
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दे9 


दे५ 





विवरण 
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श्रपू० 


शपू 


शपू 


श्रपू० 


अपू9 


भ्रूण 


अपू 


प्रति पृष्ठम |क्याग्रंथ पृणंहै ?| प्रवस्था 
पत्रसंख्या | पवितिसंष्या [पणं है तो व्त॑-| श्रौर 
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१० | २६ ग्रु प्राचीन 

८ | १७ प्रयु9 प्राचीन | इति इन्द्राक्षी स्तोत्रं संपूणं ॥ 
७| त पू० प्राचीन | इति श्री मदिरा स्तोत्रं संपूण शुभं । 
८ | ३४ प्‌० प्राचीन | इति श्री इद्राक्षी स्तोत्र समाप्तं शुभ- 


मस्तु ॥ 
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वस्तु पर 
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दे० का० 


दे० काण 


दे० कछा० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० काण 


दे० कार 


दे० का० 


लिपि 
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पत्रों या पृष्ठं प्रति पृष्ठमें क्या ग्रथ पूरंदे? | ग्रवस्था | 
कां पत्रसंख्या | पंवितिसंख्या भ्रपृणंहै तो वतं-। ओ्रौर ग्न्य म्रावश्यक विवरण 
प्राकार भ्रौर प्रतिपक्ति। सान म्रंणशका | प्राचीनता 
| | मं ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
शः) | ब क ६ | १०५ ११ 
३.८ १८१२ ४ ९ | २१ प० प्राचीन । इति इन्र प्रोक्त इद्राक्षी स्तोत्रं समाप्तम्‌ 
से० मी° (८-११) | 
| 
१९.४.५८ १९५.६ १ ६ । १० पूण | प्राचीन इति श्री स्कंदपुराणे इद्राक्षी स्तोत्र 
से मी० | (१८-२२) | संपूर्ण शुभ भूयात्‌ 
| 
| | 
| 
२२.५५ ११-५ १ २२ | १६ पू प्राचीन | इति श्री इदरा्टी भ्रस्तो्नं समाप्तं शुभ- 
सं° मीर (जीण) मस्तुः ॥। 
१३-८ ‰‹ ८.६ ५ ७ | ११५ पू | प्राचीन | इतीश्रीस्कद पुराण" इद्रक्षौ स्तोत्रं 
सण मो० | सपू || 
१९०५ ०८१०.७| ५ ८ | ¶१७ पु | प्राचीन | इतिश्री मंदिर विरचितं इद्रक्षी स्तोत्र 
षं मी० (१-६५) सं० १६१८ स्पूण ॥।`ˆ‡ संवत्‌ १६९१८ मित्ति 
भ्राषाड + वेय २ चंद्रवासरे शुभमस्तु ॥ 
१५.५५८ ९ ३ ८ | २५ पू प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे इद्राक्षी स्तोर्व 
ह समाप्तः श्री गणेगायनमः ॥ श्री राम 
श्री राम ॥ 
६.०६ २३ ६ | ३० अप्‌ प्राचीन | इति श्वी गंधवेतते ब्रह्मतारा कवचं 
से मी° (१-१४, पपू ॥ 
१६२४) 
२९.२ > १४१ पृ०१ | 4 | ४६ पू० प्राचीन | इति उपदेशपंचकं ॥ 


सें मीर 
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१६६ ५९४४ उपराधासुधार्नि गोस्वामी प्ण कै का 9 
१७ 
| 
| 
| 
१७० ३५१५७ ऋछनाश्रकरण स्तात ५? का 
१७१ ७७९६ ऋणहर स्तत द" कृ{9 
१७२ ३१०१ ऋशणहर स्तोत्र ३* फ़ा० 
१७६ ४६४ एकश्लोकी | का० 
४ एवं भागवत 
१७ ए ४1 
७४द् एकाक्षरी श्लोक का० 
१७१५ की 
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१७६ केमलनैच स्तोतव 
¶ ~ - कं[० 
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पत्रो या पृष्टं प्रति पृष्ठम क्याप्र॑थपृणंदै? | प्रवस्था 
का पतसंख्पा | पंक्तिसंख्या त्रपृणं दैतोवतं-| श्रौर्‌ | प्रस्य द्वविण्यक विवरण 
प्राकार प्रोर प्रतिर्प॑क्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता | 
१ मे ग्रक्षसंच्य विवरण । | 
८ व | द | 
| 


१२५८५ १९ ६ | १४ पू प्राचमन 
सं मीऽ |(१२२-१३) 


= ह 


इलिश्री सत्छृप्णचद्रभःस्दामिना विरचितं 
ध्री उप सुघ्रानिधिः प्मान्तः ॥| 





१४.५७ ५९८.९ ६ 


देति ऋशानाशक्र्यु स्तनम्‌ समात्पम्‌ 
से मी० | (१-२) 


सं० १६०६९. 








१२ प्रमु प्राचीन | इति श्रीरिणह्र स्तोत्र संपृणं ॥ श्री- 
जगन्नाथाय नमः ॥ 


4.7 १ ७ | २५ पू प्राचीन | इति प्री ण्द्रयामले ऋणाहर स्तोत्रम्‌ 
सं समाप्तम्‌ संवत्‌ १८६६ ॥ श्री रामः) 
१२ पू प्राचीन | इति एकं ए्लोकौ रात्रायन संपनं ॥ 
` *** इति एक शलोक भागवत 

संपूनं ॥ 


२३.७ > ११.३ २ ७ 


द "मी २४ भ्रपु० प्राचीन 
सभ मा 


२८ > ११.३ र ६ 


1 ३१ रपु ° प्राचीन | इति श्री मद्धईिराज विरचिते की भाव 
घु भा 


स्तो समाप्तं ॥ शुभभवतु संदा ॥ 


२६२ » १४.१ १ १४९ 


। | ३२ पू प्राचीन | इति श्री कमलनेत्रे स्तोण संपूरणम्‌ ॥ 
सृ मा? 
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| | | | 
पत्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्र॑य पूरं है ? | प्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिषख्या ्रपृणं हैतोवतं-| भ्रौर प्रन्य भ्मावश्यक्र विवरणं 
प्राकार प्रति पंक्ति मान्य का प्राचीनता 
[ मे श्रक्षरसंख्या विव्रण | { _ 
८ ब | स॒ द ६. | वि 


= | 

















२८५८ ११.६ १० ८ | ४५ ग्रप्‌9 प्राचीन 
षेऽ मी० | (१-१०) 


२६.५ > ११ ‡ १० | ४७ पू9 प्राचीन | इतिश्री महाकाल विरचितं दक्षिण 
से मी० कालिकाया स्वरूपा्य कर्पूरस्तवः 


समाप्तः शुभमस्तु 


२०.५१८ १३ ७ ७ | १८ १० प्राचीन | इति श्री महाकाल कृत कपुंरस्य स्तौ 

से° मी° संपंणम्‌ ।॥ श्रीरस्तु ॥ श्री क्त्याण- 
सस्तु ॥ 

२०-८५८१४.२ ५ | १५। २३ पूण पराचीन | इति श्री कल्याण मंदिरं भिध्यानमिदं 
षे भी |(२१-२५) स्तोत्रं संपूणं ॥ 
से० मी° (१-४) समाप्तम्‌ ॥ 

१६.१ >+ १२.३ २ १० | २२ य० प्राचीन | इति कत्यायनी स्तोत्र सपृणम्‌ ॥ 
सं० मी त शुभम ॥ 

२१.३ > ८१ १३ ८ | ३ पू प्राचीनं इति श्री योगसखी विरचितं कामदाष्टक 


सेँ० मी सं०१८द८४ समाप्तं । । शुभमस्तु संवत्‌ १८८४ 
कं सालमिति पौ सुदि म॥ 


२१ ‰& ३ ६ | २४ प्रषृर प्राचीन 
से मी° 
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दृस्तकालय की | ग्रथ किस 
क्रक भ्रौर्‌ विषय | भ्रागरयंख्या ग्रंथनाम प्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या 
त _. ३ ४ न ९ ७ 
१८५ | ६०४२ कातंवीरयजु नकवच दे दे 
१८६ १५६९१. | कात्तंवीर्याजुं न स्तोत्र दे० का० | दे 
५ 
१८७ *७४८ | कातंवीर्याज्‌ न स्तोत दे० का० | दे 
१८८ ५९८६ कालभैरव सहस्रनाम दे० काण | ० 
स्तो 
१८६९ 9 कालभैरवाण्टक शंक राचायं मि०का० | देऽ 
५. 
१६० ७५१ कालभेरवा6टक शंकर राचायं दे० फ़ा० | दै° 
१६१ ९५९६ | फालभैर्‌ वाष्टकं गंकराचायं दे० का० | दे 
१९२ ५० कालभैरवाष्टकं ंकराचायं | ० का० | दे 





४९ 





प्रतिपृष्ठमे १ ग्रथ पुरणं है? श्रवस्था 


पत्रो या पृष्ठं 


| 
| 
| 



































| 
का | पद्सख्या | पकितकंस्या प्रपणं है तो | भ्रौर | ग्रन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार मरौर भ्रतिपंक्ति वतमान अंश का, प्राचीनता 
 _ मेग्रक्षरसंश्या विवरण | | क 
घश्च | व स॒ द ६ | १९० | ११ 
| |. | कक 
२०.२५९ ११ १. | - | ५. पु० प्राचीन | इति श्री कतंवीयं संपृणं ॥ 
संभ मीर (१-२१) | | 
| 
। 
| | 
१६.२८ १०.१ २ ८ | १६ | पू ्रचचीन । इति कात्तिवीजं स्तते सपूरण ॥ 
| | | | 
२३२ > ११ १९ ११ | १३ श्रपू प्राचीन 
से° मीर | (१-१०) | 
| | | 
२३.७५ १५ त ८ | ३७ प्रपु० प्राचीन 
सं° मी° ( १-८) 
| [| क पि [प 
१८.२५ ११ १ १३ | ३३ पू प्राचीन | इति श्री, मच्छकराचायं विरचितं काल- 
तंर भैरवाष्टकं सपर्ण ॥ 
सं मी रः 
२४८ १ प्राचीन | इति मच्छंकराचायें विस्चितंकाल 
प. ध मी । । १ क सं० १६०४ भैरवाष्टक सपण ॥ सवत्‌ १६९०४ 
शुभमस्तु सिद्धिरस्तु समनम्‌ वार 
मंगल परिवा तिथि आसार मासे प्रथम 
कष्ण पक्षे श्रागसभी पुस्तक लेख्यं ॥ 
१०.५८ ८ २ ८ | १३ पूण प्राचीन | इतिश्री मत्शंकराचायं विरचित काल- 
सं° मी० भृरववाष्टकं संपृणं । शुभमस्तु 
माचोन इति श्रीमत्‌ शंक राचायं विरचित काल 
२४.३८ १३.१ रद १९ | १४ पू९ भैरव ष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
से° मी 


( सं०भ्रू० ‰~-७ ) | 
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१९८ ७०८१ 
१९६ २६२६ 
५७ २७८० 
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पत्रों या पृष्टों प्रति पृष्ठ में (क्यामप्रंथपूखंहे? प्रवस्था | 
का पत्तसंख्या | पक्तिसंव्या [श्रपृरंहैतो वतं- श्नौर 
ग्राकार श्रौर | मान भ्रण का प्राचीनता 
मे अ्रक्षरसंख्या| विवरण ` 
प्म व स॒ द ९ , १९ 
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प्रन्यश्चविश्यक विवरण 








इति श्री स्कद पुराणे काल भैरवाष्टक 
स्तां संपूणं । + + + +श्री 
काशी विश्वेरापणनस्तु ॥ 


इति श्री कालिका कवचं समाप्तमा ॥ 
१॥ सवत्‌ १६९६९ ॥ श्री मीती 
चादतु सदी दुहज २ रविवासरे समस्तु ॥। 


इति कालिका रहस्ये कलिका रहस्य 
कवच सपुणं ॥ सुभं भवति, मंगल 
ददातु ॥ 


दति श्री कलि 1 नाम्नां सहस्त्रं 
सपूणं ॥ 


इति कालिका कुलसवंस्वे परशुराम 
शिव संवादे कालिका सहस्रनाम समा- 
प्तं । शुभमस्तु । > > > ‰ 
सतत्‌ १८६४ । २०५ 


दति श्री काली कुल`* "दक्षिण 
कलिका सहस्र चाम स्तवराजः समाप्ति 
मगात्‌ 1" 


तोति मायमभििननलेिन 
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की संख्या | | 
~ - - ----------~ । --------------- - । 
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२०२ १२६१ कालोसहख् नाम स्तो | | रे० क९ ७ 
| 
२०३ ७८६ काली सहु्नाम ० काण | दै 
४ 
२०४ ३०८८ कालीसहु्नाग स्तौतत दे काऽ ० 
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२०६ ४६१३ काशीप्रदक्षिरा | शंकराचार्य दै० का० | दे 
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स्तोत्र 


२ ८५६ काशी स्तोत्र णंकेराचायं दै ० क द ७ 
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पत्रो या पृष्ठो | प्रवस्या | 
का परेप्ख्या | पकतिसंख्या श्रपूरं है तो वतं-। ्नौर 
ग्राकार श्रौर प्रति पक्ति मान भ्रं कृ मा ॥ 
ने प्रक्षरपंख्या | विवरण | 
-------------~ ~ ~ ~" ------ ~ ------- | 
श्र ब | स द | । १: 
| | 
१9. ४. ४, ३२ | पराचात 
से° > | (१-१२) | 
| | 
| | 
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२६.९६ > ८*८ १९ ६ | ४५ पू प्राचीन 
से० मीर ( 4--१५० ) 
२०५२८१३. २ ७ | १६ प प्राचीन 
से भी 
१६.४ > ८.१ ५ ८ | २१ ग्रप्‌० प्राचीन 
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क्न्य अआातद् वरस्य 





ग्रस्यश्री कालिकया संह नसाम स्तोत्र 
मंत्रस्य कलभेरव ऋपरनृदटुप छदः 
ए्मसरान काली देवता" {पभस॒०-३) 


ट्तिश्ची कालिकरुल सवस्वे शिव पर- 
राम सवाः काला सह्खनाम संपृखम्‌ 
|| १ ॥ 


दति श्री कालिका नाम्नीं सहसं शक्ति 
भाषितम्‌ ॥ 


दरति कालिकाकूल स्वेस्वे हरराम- 
संवादे काली सहस्रनाम स्तोते समाप्तं 
श्री कालिका चरणाभ्यांनमः ॥ 


श्यामा तत्रे काली हदय संपणंम ॥ 
। श्री ॥ 


इति श्रौ मत्संकराचाय्यं विरचितं कश्ची 
प्रदक्षिणात्मक स्तोत्र संपूखंम्‌ शुभमस्तु 
श्री विश्षेश्वरायत्मः ॥ -्रास्वनवदि 
१४ संवत्‌ १६०८ लिखत प श्री दृबे 
गिरधारीज्‌ ॥ 


इति श्री मच्छंकराचाय्यं विरचितं काशी 
विश्वनाथ मंगल स्तौ सपुरं ॥ 


इतिश्री मत्‌ शंकराचायं विरचितं 
काशी स्तोत्रं संपुणं ॥ 
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पन्नो या पृष्ठं प्रति पृष्ठमें 
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प्राचीन 
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प्न्य श्रावष्यक्‌ विदरण 


भना 


मृक्दे घनश्याःमवशम्‌ ॥! 


इति पदप पुराणो क्रियायोगसारे श्री 
कृष्णाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ ।।*“* 


इति ध्री ब्रह्म वैवत्तं महपुराणे कृष्ण 
खंडे श्री कृष्ण कवचं संपृणं शुभ- 
मस्तु ॥ 


मं सिद्धि भवेत्तस्यपुरश्यचरय्याविधा ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे श्री कृष्ण 
क्वच समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री रद्रजामले रहस्ये पवितीश्वर 
संवादे श्रीकृष्ण सहस्रनाम स्तवयज 
स्तोत्रं संपृणं शृमंभूयात्‌ ।। संवत्‌ 
१६१९ के शाल श्रावन सृदी २९ शनौ 
का लिखितं 


इति श्री ब्रह्मवेवतं महापुराण श्री ृष्ण 
स्तोत्रम्‌ ।। 
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प्राकार श्रौर प्रतिपत्ति | मान श्ण का भचीनता 
[शा म श्रक्षरसंख्यः | विवरण | 
"अ व 1. ९ | १९. ६७६ 
१६.२३ > १५८ २ १३ १५ पु प्राचौन | इति श्री वल्लभावायं विरचितं कृष्ण॒- 
सं मीर | प्रय स्तोत्रं संपूरणं 
२६३ ५१३.६| ३ ८ | २८ प | प्राचीन | इतिश्री मच्छंकराचायं कृतौ कृष्णा 
से° मी० (१-३) ष्टकोसंपूर्णो ॥ 
२३.८ > १७.९ १ ११ | ३४ पू० | प्राचीन | इति शंकराचायंः विरचिते कृष्णाष्टक 
सं मी सं०१९१६ संपृणं ॥ शभ मस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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| चायं विरचिते क्षमापराध 
सुंदर स्तो संपूर्णम्‌ ।। 
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॥ ९। 


श्रपण 


पू 0 


ति ) 


परति पृष्ठ मे क्था ग्रथ पृश ह ?| श्रवस्या 
गक्तिसंव्या | प्रपूर्व तौ वतै-| शरोर 

प्रौर प्रति | मान ग्रं का 
क्िदिरगा 
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प्राचीन 


प्राचीनं 


पराचीन 


प्राचीने 


९५९ 


02.711 11 7 1 


प्रनयं प्रावश्यक विवरण 


। 

| ११ [ऋ 
| इत्याथवं ए रहस्ये खडगमालास्तीते 
संपृरम्‌ ॥। 


इति श्री स्वामि मानभिरि विरचिता 
गंग ग्रारती समाप्ता ॥ 





इति श्री यंगामंगलाप्टक संपृरणम्‌ श्रीः 
शुः ६ सनि सं० १६१५ ॥ 


इति श्री पडितराज कृतागमालहरी 
टीकायां कमाप्तम्‌ ।। चैत्रशुक्ला१३ स्वौ 
श्री शुभम्भूयात्‌ वंशीधर हिजेनेयं गंगा 
लहरी लिपि कृता स्वहुस्तैन ॥ 


इति श्री जगन्ाथकत गंगालहरी 
ग्रस्तत्रौ समाप्ता ॥ 


इति श्री जगस्ताथ विशरूली पंडितराज 
विरचिता मंगालहरी समाप्ता श्री 
राम " श्री राम ॥ लिख्यत करस्याल 
रामेण किनोणी प्राम मध्ये ।। घ्री 
राम श्चीराम श्रीराम 
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पत्रो या पृष्ठं | प्रति पृष्ठमें 


















































[| [= # | 
क्या ग्रंथ पूरंहै? ग्रवस्था | 
का पल्लसख्या | पक्तिमख्या रपूण हतो वतं- श्रौर प्न्य श्रावेण्यठ विदरणं 
श्राक{र प्रौरप्रति पक्ति मान श्रंणका प्राचीनता, 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण | | 
तश्र | व स॒ द १० ।' १० | १० 
| | [| 
। | | त न्तं गं 
9.1 ६ ५, १३। पु प्राचीने इतिश्री शंकरात्रारयं विरचितं गंगा- 
सं० मी° | |  प्ट्क संपृरं ॥ 
| | 
| | | 
$ ^ {^ 3 ५ 
१७ > & ७ ३ ७ | ३२. ० प्राचीन इति श्री वात्मीकलिरतं मंगाप्टकश्ची 





सें मी० | (१-३) 


शिवापंणामस्तु रामानमः । 





१५५६९६४ | २ ७ | १५ | श्र 


| 
| 
| 

॥ | प्राचीन ` 

पते० मी० (१-३) 














२२.६ ५५७५ १ ८ | ४३ । पुर प्राचीन | इति श्री व््मीकीना दतं गं¶ाष्टक 
सं० मी सपूरणाम्‌ ॥ 
२५.९११ | १ & | ४० | पूण प्राचीन इति श्वी संकराचायं विरचित गगाष्टक 
से° मी | । समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
१४.३८१३.४ ३ ६ | १६ प | आलीन | इति न्नी शंकराचायं इतं गंगाष्टकं 
सेऽ मी° (१-) । संपूण लिखतं जानकिदास ॥ सु भमस्तु । 
२९ > १०४ २ ९ | २४ १० पराचीन | इति श्री वात्मीक्रिना विरतं गंगाष्टकं 
से मी (१-२) घं०१७६८ समाप्तमिदं । संवत्‌ १७६८ द्वितीय 
भाद्रवशु दि पंचमी ऋषि पंचमी 
गरवासरे लिपीदं धमेदासेनन ॥ 
२२.२५ ११ ४ ७ | २१ प्‌० प्राचीन | इतिश्री मच्छंकरा दभ्विजिशारे गंगष्टक 


से° मी° (१-४) संपूणं शुभमस्त्‌"" 
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। पुस्तकालय कौ | ॥ 
मिं प्रौर विपथ । ` ्मामतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रंथकार टीकक्रार 9 पर | लिपि 
| या संग्रह्विशेष लखा है 
। को संख्या [ता सा 9 
क्ष न 0 र ६ ७ 
१ क (वः २ २ क भ, [ता 
| | | | 
२५१ २४४६९ गगाष्टके वल्मीक दे का० | ३ 
२४९ २५५२ ग गाष्टक है काण | दऽ 
भ 
। दे० काण 9 
२४२ ११५५ गगाष्टकं 
| 
५ # 
(281 ३११८ गृगष्टक्‌ वाल्मीकि दै9 क] प्र 
4. | ४२२४ गं गाष्टक्‌ शंकराचायं दै काण क 
२४६ १८२३८ गगाष्टकं शंकराचार्य दे० का० | १ 
२९ 
२४७ | २०७३ गंगाष्टक दे% कृण 6, 
{ 
^ २००९ ग गाष्टक वालमीकि दे काण | ह 
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प्रति पृष्ठमें | क्या ग्रंथ पूशंहै? श्रवस्थः 
प्रार्‌ 
का प्राचीनतः। 





पक्तिसंख्या श्रपूरं है तो वर्त 
प्रति पंक्िमान भ्रंश 

4 
स॒ द (3 
७ | १७ पु० 
१० | २३ पु 
६ २०५ त०५ 
६ | १८ पू9 
७ | २१३ १० 
७ | १७ पू० 
५ | १९ पूण 
८ | ३९ 0 














पराधीन्‌ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीत 


०१६३१ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्रन्छ प्रावृःयङ विवरणं 


0 क 7 ए 8 1 17 [क 2 3 8 


1. 1 2 0 8 8 + 1 [क त, त व 


दति श्वी बात्मौकिनाविरचित गंगाष्टक 
संपूर्णम्‌ ॥! श्री रोमोविजयते ॥ 


इति श्री वाल्मीवेना विरचितं गंगाप्टक 
संमृनं समाप्ता शुभमस्तु ॥ 


दति श्रीकालदास कृतं गंगाष्टकं संपृशं 
गभ मस्तु मगलं ददातु ॥ 


इति श्री वाल्मीकि ना विरचितं गगा 
ष्टक संपूर्णं ॥ 


इतिश्री मच्छकरार्यं विरचितं गंगाष्टक 
समाप्तम्‌ शुभमस्तु संवत्‌ १६३१४ावण्‌ 
मासे शुक्ल पक्षे सुभतिथौ श्नष्टस्याम्‌*** 
# # क क छ | | 


इति श्री मत्श्कराचायं विरचितं दिग 
विजय सारगंगाष्टक सभ्पणंम्‌ षट- 
वाणांक मृष्वव सम्व्तोय प्रकीतितम 
सम्थतिथ्थां द्वासरेण नभ शकेलामदा- 
हता खिलारि पठनार्थाय द्गदित्त 
प्रयं लषे १॥। 


इति श्री गंगाष्टक संपूृणम्‌ शुभम्‌ ॥ 


दति श्री वाल्मीकि विरचित गगाष्ट- 
कम्‌ श्री *# % 


६४ 


























पूस्तकलय कीं ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रर विषयं | श्रःगनसंख्पा ग्रथनाम गर॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | िपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या 
न ~" [" ००५५० ~--~---~--~------------ न "भ ॥ 
न ध ४ ५ ६ ऽ 
२४६ ५७६९८ गंगाष्टक दुिराजभदटर दे० का० | देऽ 
२५० ५८१४ गेगाष्टकं शंकसचायं दे० का० | दे० 
२५१ २६६६ गंगाप्टके शंकराचायं दे० कऽ | दे० 
(1 
२५२ ९०९६ गं गाष्ट्क शंक राचायं दे० का० | दे° 
५९ २२५३ गंगाष्टक दे का० | दै 
९९९ ५१५५ गगाण्टक वाल्मीकि रै का० | दै० 
२५१ ७६९८ गगाष्टक दे क० | 2० 


९५६ १८६९६ गं गाष्टके स्तोत्र शकराचायं दे० का० | दे° 


#, 
निन्यिरे, 
कयि न च 1 नि भितः शितौ शो तापन गिन कित 110 






परतरो या पृष्टों पुष्ठमें ग्रंथ पूरं है? 

















का | पंक्ति संख्परा | प्रपूशं दैत | रौर स्थ प्रातरए्यक व्रिवरण. 
श्राकार श्रौर प्रति पक्ति वतमान प्र्॑षका | प्राचीचता 
प ्रक्षरसंख्यः। विवरण | 
८श्र ब स॒ द ६ १९ नि 
वा 1 ग 0 । प | ययमा पव जनयक व्यकव य अ नयः 
२४.४०८१०.३| २ & १ पू° ्राच्तीन शरी मच्चतुसम्‌द्रराज मान्यमहा- 
से° मी (१-२) पंडित धुरीण धृल्ये इत्युपनामक्र श्री 
ग्रनताभट्ात्मज दृह्राज दहिसानज भट 
विरचितं गंगाष्टक समाप्तम्‌ ॥ ^“ 
९४ ३८१०-५ ३ ८ | २० पू० प्राचीन | इतिश्री मंकराचायं विरचितं गंग- 
मं मीऽ | (१-२३) प्टक समाप्तं ॥। 
१५.५०९१४५| १यै ११ | १७ १० प्राचीन | इति संकराचायं गंगाष्टक संपृणं ॥ 
सें मी 
१८.५२६ & ३ ६ | १७ पू प्राचीन | इतिश्री णंकराचाये विर्राचितं गंगाष्टक 
से मी० | (१-२) सपर्ण ।। लिखितं हूरिभजन ब्राह्मण #॥। 
१६.५६ ६.५ २ ७ | २३ रपू प्राचीन | श्री गंगा भ्रष्टक संपूणंम्‌ । 
सँऽ मी० 
२४.२०९१०.५ २ ६ | २४ रप्‌ पराचीन | इति श्री वाकरिनां विरचितं श्री गगा- 
सं मी० ष्टकं स्तोत्रं सपरं 
१६.५५८८२ ६; ्रपू* प्राचीन । इत्ति श्री मन्नारभ णहनुमत्विरचितायां 
सं मी० (२-३) गंगाष्टकं समाप्तं शुभमस्तु ॥ 
२६.५५८ १४ ह $| १० प्राचीन | इतिश्री शंकराचायं बिरचिते गगाष्टक 
सं°्मी० 1 सं०५८६१ स्तोत्त समाप्तं ।! शभमस्तु ।। सवत्‌ १८ 


६१ जेस्ट शृदि १ बधवासरे लिखत 
मिदं लक्ष्मए मिश्च घृत कौश सगोत्र 
चंँडीपुर मध्ये शुभंभूयात्‌"“ 
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[वागा 1 पतो नेम जननि मिय जन नाभ भान्ति 5 1 ति ् 
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| | 
` पुस्तकालय कौ ग्रंथ फिष 











घमाक् श्रीर्‌ विषय श्रायतसंष्या | प्रधना ग्रथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
' वा संग्रहुविष्ेष लिखादहै 
। की संख्यां | 
॥ का ~अ अ क 
२५७ | १८४४ | गंगाप्टक स्तोत दे० का० | द° 
+ 
1 
। 
२४८ | ५१३५ | गंगासरखनाम देऽ का० | दे० 
| | 
| | 
२५६ ७६.५३ गंगासहूलनाम दै० का० | दै 
२६० २०२३ गगासह्स्रनाम मि० का० | दै 
२६१ १४७२ गगासह्नाम दे० का० | दे० 
२६२ ४३८६ | गं गासहस्लनाम स्तोत्र दे० का० | दै० 
२६३ ३७७६ गगासहस्रनाम स्तोत्र दे० फा० | दे० 
२६४ २४४१ गंगास्तोत् देऽ का० देण 
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पत्तों या पृष्टों प्रति पृष्ठमें (क्याग्रंय पुण ?| श्रवस्या 
का पतरसख्छा | षक्तिसंख्या प्रपणं हतो वत-| श्रौर ग्रन्य ्रावश्यक विवरणं 
प्राकारं ग्रौरप्रतिपक्ति|। मान भ्रंश का (प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या] विवरण | 
` ठ्श्न | ब स द ६ १०५ | | ११ 
१५७ >€ ७.८ १६ ६ | १३ प्रपू° प्राचीन 


सं मीः० | (१-१६) 


२५२३८१२१ १३ ६ | ३५ पू प्राकीन | इतिश्री पद्मपुराणे श्री महागणपति 
०१७८८ सहस्र नाम स्तोघ्रं ॥ संवत्‌ १७८८ 
पत्मन कृष्ण पक्षे । भुगुवा तरे लिखितं 


सं° मी | (१-१३) 


# क क 9 @ 9 ,१ | | 


१५ ५ > ६.५ ६ ११ | १० प्रपर प्राचीन 
से मी 
२०५६ ११.७५ ३२ १० | २९ पू० प्राचीने | इति श्री गणपति स्तोत्र सपणंम्‌ ॥ 
से मी 
१७.२३ ९ ८.& २ ९ | १५८ प्रपु० प्राचीन इतिश्री बरह्यवठेतं महापुराणे गणपति 
सं० मी० | (१-२) सं १६२१ खण्डं गणपति स्तोत्रम्‌ संवत्‌ १६.२१ 
के मिती क्वारवदि १२॥ 
२७४ > ६६ ५ ९ | ३५ ग्रपू० प्राचीन 
सऽ मी० (१-५) 
१३८ > ७५ ३ ६ | १४ ग्रपूण प्राचीन 
से मी (१-३) 
२३ ५ ११.३ १ ७ | ३१ प्रपू० प्राचीन इतिश्री स्कंद पुराणो उमामाहश्वर 
पे भीर संवदे गणेश ऋणद `.“ वं संपूर्ण" ॥ 


४६ 





क्रमांक श्रीर्‌ विषय | 
| वा | 





२९८ 


२३०१ 


३०२ 


३०३ 


३० 


| पुस्तकालय की 


प्रागतसख्य। 


२१८३ 


५०२४ 


२१३७ 


७७१५८ 


२१६८ 


ग्रथना + 


गणो गकवच 


गणा णटादणनाम 


गणो शपंचरत्न 


गरा णसहस्रनामस्तोव 


गरो शसहस्न ना मस्तोत 


गरं स्तवन 


गणे शस्तो 


गणशस्तोत्त 


रथकार 


णक रचां 


अथान) 


ग्रंथ किस 


टीकाकार | वस्तु पर 


लिखा ह 


~ क 


^ प्6 


ह क0 


५ का० 


>» क५ 





५99 























पत्रो या पृष्ठं | प्रति पृष्टमे क्याग्र॑थपुां है? ग्रवस्था 
का पतचसंख्या | पंक्तिसख्परा (ग्रपृणं हैतोवते-| श्रौर्‌ ग्रन्थ प्रावेष्यक्‌ व्रिवरणु 
प्राकार ग्रोर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
प ग्रक्षघंछ्या विवरण 
ग्र | च | स द | 6 १० 
१४२५६९१ | ६ ७ | १९ पू प्राचीन | इत्निश्री महागशापति व्यथा दधमोचन्‌ 
सँं° मो० | (१-६) ^^१९१२| क्वच सपूर्ण॑म्‌ ॥ शुभमस्तु निदितं > 
> > > संवत्‌ १९१२ ६ 
२२३८११९ १ ७ | २६ पू प्राचीन | इति प्रो गोग द्वदश नाम संपूर्ण ।। 
सें मी० शुभ भूयाञ्जगतः । 


७ १ & | २३ पुर प्राचीन | इति श्रौ गणेश पंचरत्र संपूर्णं ॥ 


१५.५०८७.६ | १० ६ | २६ श्रपु० प्राचीन | इतिश्री सुद्रयाम लेइ्श्वर पावती संवादे 
सं° मौ० |(१-५,६-११; इश्वर प्रोक्तं वरदगणोश सहं नाम 


स्तोघतं सपुणं मस्तु ॥ 


१५४ ७ १६ ७ | १५ प्रपूर प्राचीन 
स० मी० |(२-६,८-११, 

। १३-१४,१६, 

| १९.२१) 
२७.७११ | ६ ७ ३६ ग्रपू० प्राचीन 


सें मी० (१-३) 


११.२६ ८०५ | ४ ५ | ११ पू० प्राचीन | इतिश्री मत्संकराचाय्यं विरचितं गणेश 
सपे मी० | ( १-४) स्तो संपूरां [^ ^^ 

२३.४>१०.१ ४1 ७ | २२ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो गणेश- 
सं मी० | (१-५) स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु पाठक- 


लेखयोः ॥ 


५७८ 





| पस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या 
| या संग्रह्‌ विशेष 
। कौ संख्यः 





| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 





| 
३०५ | २३६९ 
| २ 
३०६ ७२५० 
२०७ (९५२० 
१६ 
३०८ | १३०३ 
र्ग. 
३०६ ४७३१ 
३१० ३९०० 
३११ २५८२५ 
२१९ ७१०१५ 


ग्र॑थनामय ग्रंथकार 


पाना ०००००००५ ० 1 त त ए 1 


1 








गणे शस्तोव 


गण णस्तोते 





गरे शाष्टक्‌ 


(न 9, 


गणशाष्टक णके राचायं 


गो श्ाष्टक 





गरूड स्त्व 


गायत्री श्रष्टसहस्रनाम 


स्तो 


गायत्रीश्रष्टसहुस्नाम 
स्तोत्र 


। टीकाकार 


ग्रंथ किस 


वस्तु पर 
लिखादहै 


दै० फा० 


दै9 कृ¶9 


वै क० 


है का० 


दे० काण 


१“ कश 





दे9 


देऽ 


दे9 


&9 


वे५ 


७६ 





पत्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठमे [क्याग्र॑थपूणंहै? प्रवस्था | 























का पतरसंख्या | पक्तिर्र्या |भ्रपृणंहैतोवतं-| न्नर प्रन्य श्रावष्यंक विवरण 
प्राकार प्रोर प्रति पक्ति मानमभ्रंण का प्राचौनता 
मे म्रक्षरसख्या विवरण 
त्र ब स इ ६ | 4 
१२ » &*५ २ = ५4 श्रपूर प्राचीन 
पण मी ७ 
| 
१५.५५. ६.२ ११ 8. ग्र प्राचीन 
सै मी० 
६९ १८९५ २ १ | १२ पू प्राचीन | इतिश्री भुजंग प्रयात छंद गनेसाष्टक 
से मी समाप्त सुभमस्तु ॥ 
१०८ ८ 1 ५ | & पू० प्राचीन | इतिश्री मलत्संकराचा्ं विरचितं गणेशा- 
पे मी० |(३४८-३८) ष्टक्‌ पूम्‌ । शुभमस्तु ।॥ भ्रीरस्तु 
। | श्री ॥ 
१८.२९ ११.२ २ & | २२ पू प्राचीन | इति गण॒शाष्टकं गणेशपुराणा तगं तं 
से° मी० (१-३) समाप्तं ।। 
२४५ ११.२ २ ११ । २६ प प्राचीन | इति गरुड़ स्तवः ॥ 


सं मी० (९-२) 


ॐ तडसदिति विष्ण यामले सुष््टि प्रसंशा- 
प्राचीन 

यां ब्रहयाविष्णु संवादे नारदाय प्रोक्त 

ग। यल्यष्टसहसनाम पंचक्षततमोध्यायः॥ 


९.५ ५ ७५ ०9 ६ | १९ पू 
से० मी० | (१-५०) 


ॐ तत्सदिति विष्णु यामले सृष्टि 
प्रसशाया ब्रह्माविष्णु संवादे नारदाय 
प्रोक्तः गायल्यष्ट सहस्रनाम पंचाक्षत 
तमोध्यायः ।। ˆ“ "* ˆ“ सवत्‌ १८१५२ 
मिति वैष शुद्ध ६ भृगुवासरे ॥ 


१५.९६ >५८.५ १५ ९ | १४ ग्रवू९ प्राचीन 
सं० मीर (२-१५७) सं०१८५२ 





ततप सनन्तो मदन जिनतपरतनभोफ 

















पुस्तकालय की | | । प्रय किस । 
सांक श्रौर दिषय भ्रागतसंख्या | ग्रथनाम | ग्र॑यकार | टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुवि्ेष लिखा है 
की संख्या | 
९ २ नि त 
क 9 र व 
च ` 
३१३ | ४३४९ गायत्री श्रष्टोत्तर- दे० क7० | दे 
गतनामस्तोघं 
| 
| 
| 
३१४ | १५७१ गायत्रीश्रष्टोत्तर देऽ का० | दे 
| सहुस्नाम स्तोत्र 
| 
३१५ २२७९ गायत्रीकवच दे० का० | ३० 
६ 
३१६ ३०७९ गायत्नीकवेच देऽ कृा० | दे० 
३१७ २२३७९ गायत्तीपचांग दे० क(० | दै° 
६ 
३१८ २३७६. भायत्तीपद्ति | दे० करा० | दे० 
९ 
३१६ ६६६३ गयत्नीबीजरामायण दे० का० | दे० 
१२० ३२३७६ गायत्तीमूतभुद्धि दे० करा० | द° 





८१ 


मायया 


वि 0 10 क । क + प भी ~ 1 








| 1 | 
प्रति पृष्ठमें क्या ग्रंथ परोहै? श्रवस्था | 























पतों या पृष्ठो 
का पत्रसंख्या | पवितसंख्या प्रपूरोहैतोवते-| प्रौर | पन्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रर प्रतिपंक्ति। मान प्रंश का | प्राचीनता 
_ | म अक्षरसंख्या विवरणं 
= व 
क ब स | द ॐ १० | ११ 
२६.९६ ४८ ११.५ ४ € , २६ प° प्राचीन | इतिश्री विश्वामित्र कल्पे मायत्ती 


सं° मी० (१-४) ्रष्टोत्तर शत नामामृत स्तोत्र संपूण ॥ 











२७ > ११.५ १० ६ ३३ पू० प्राचीन 
सं मी° । 1 
२० >८८.३ ४ ५ | ३२ प° पराचीन | इति श्री श्रगस्त्य संहितायत्रह्यनारद 
से° मी° (१-४) संवादे गायत्री कवचं समाप्तम्‌ ॥ 
१६ > € ५ ५ ८ | १४ प° प्राचीन | इति श्री गायत्री कत्पेगात्नीकवचं 
सं मी° | समाप्त, शुभमस्तु ॥ भरी राम ॥ ध्री 
रामायनमः ॥ 
२०. ८८३ १८ ५ | २८ पुण श०१७६२ इति श्वी गायन्नी पंचाग समाप्तः द॑पूस्तक 
सं मी० (८४१०१) शके १७६४ शृभकरृत्‌नामन्दे भ्रारविन 
शुस्ल॒चितीयधयां भृगुवासरेत्त दिने 
समाप्तः 
२० ९ ८.१ १६ ५ | ३० पू9 प्राचीन | इति श्री शारदातिलके एक विंशत्तिमे 
सं० मी० | (२२४०) पटले गायत्ती पद्धति समाप्त 
१६.६९ > ७.७ २ ७ | ३० पू प्राचीन | इति गायत्री बज रामायणं समाप्तं 
से० मी० (१-२) रामार्पणमस्तु ॥ 
२०४६८६३ १७ ५ | २४ १० प्राचीन | इति श्री मायत्रीभूत शृदधि समाप्तः 


सं° मी० | (५-२१ 





( ० सू०४-११) | 


८२ 





्िनधगाण्ीनिग  पनमतिना नदन 








| पस्तकालय कौ ग्रंथ किस 
कमाक्त श्रौ विङ्य | ऋगतसख्य प्रथनाम ग्रथक[र टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 

व। संग्रहुविश्चे4 लिखा दहे 

| का संख्या 
१ | २ कि. क 
३२९१ ४३३६ गायत्नीमंलकवच दे० का० | दे 
३२२ ३३७६ गायत्रीसहख नाम दे का० | दैण 
प 

३२३ ३४३९ गायत्तीसहस्रनाम दे० का० | दे 
३२४ ७३६२ गायत्रीसहनाम दे० का० | है 
३२५ ३२०१ | गायत्रीसह्ननामस्तोतर दे के० | दे 
२९९ ४२४७ गायत्रीसहु्नामस्तोत्र दे० का० | दे° 
३२७ ४६५४ | गायत्रीसहुखनामस्तोत दे० का० | दे° 
२१८ ७२८६ गायत्रीस्तवराज है का० | द° 








पतौ या पृष्ठो | 


का | पतरसंख्या 
प्राकार | 
८ प | | 


२०.२ > ११.६। 1 


सं° मी० (१-४) 
२५० ८.३ ३०५ 
सं° मी०। [(१४-८३ ) 


१८.२८ १० | १९ 
सं मी ( २-२०) 


१७.१०९ =-४| १८ 
सं मीर ( १-१८ ) 


म्‌ 9. ८ 
सं मो० 


तानामनेन ०४ 





मे प्रक्ष 

स॒ द 
८ | पठ 
| २८ 
ट | २४ 
द | २४ 

११ | ३९ 

१६ | ४० 
८ | २४ 
६ | ¶८ 





प्रति पृष्ठम व्या ग्रयं पशा 
पक्तिसंख्या [म्रपृसं है ता वरतं- 
म्रौर प्रतिर्पक्ति| मान अंश का प्राचीनता | 
विवर्‌ | 


६ 


| ।९। 


प्रू 


श्रव 


1 ५ 


श्र% 


ध्रवस्थेः | 


ग्रौर 





१० 





द्मन्य प्राकप्यक््‌ विवरर्सा 





प्राचान्‌ 


सं०१६४०, 
| व्यावः ३ चृत 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८९६ 


| इति भगक्ती भागवते महापुरारो हाद- 


भसस्कधे गायतः मत्र क्वच नाम तपतियो- 
करप्या १० शनौ 


| संवत्‌ १२।८० ॥। 


| इतिश्री स्द्रवामल कंतेनायत् रहस्ये 
। गायत्ती नाम सहसत संपूखं ।। 


इति श्री स्द्रयामले तत्रे देवी गायद्ी 


रहस्ये सह्तनाम संपूण ॥ शुभमस्तु 


संवत्‌ १८६६ ॥ 


प्राचीन | 


प्रचीन 


सं० १८६८८ 


ध्र्चीन 
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१८-८्शाकं १७५३ चं्रवदि वत्रमोदशो 
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इति श्री उमामहूश्वर संवादे गायत्री 
सह नाम स्तो समाप्तम्‌गमत शभं 
भयात्‌ श्री संवत्‌" * ` “° *ˆ* || 


> शरस्य श्री मायली सहख्नामस्य सदा- 
शिव ऋषिः तिष्टुष्छृदः श्री परमात्मा 
गायत्री देवता" 
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शुभमस्तु श्रीरस्तु ॥ मंगललेखक- 
पाठकयोः संवत्‌ १८४६ पौष कृष्ण १ 
गूरौ ॥ 
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का पत्र संख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं-| श्रौर प्रन्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार प्रर प्रति पंक्ति| मान प्रं का | प्राचीनता 
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श्री गायत्री स्तोत्रम्‌ ।। निधिपति 
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त । || प | प्राचीन गायत्ती हदयं संपृणं ॐ ॐ > ॥ 
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सुं० मी | 
| 
| 
२०५६८.३ १३ ५ | 3० पू० प्राचीन | इति श्री गायती हद्यं समाप्तं ॥ 
सँं० मी० | (४१-५३) | 
। 
| 
२२८ > ८5 १६ ५ | ३२ पर प्राचीन | इति मयत्रीहुदयं संपृणं > > ॥ 
से° मी० | (१-१६) 
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पत्रो या पुष्ठों प्रति पुष्ठमें | क्याग्रंथपूणंदहैः| प्रःस्था 
का | पक्तिसंख्या | अ्रपुणंहैतोवतं| श्रौर प्रन्य अवश्यक द्विरण 
श्राका{र प्रति पंक्ति मानमश्रंण करा 
में ्रक्षरसंख्या विवरणं 
म ब स॒_ द & | १० ११ 





१४.४८६ | £ | १७ प्रप प्राचीन 
से मीऽ ( २-९ ) 
क ॥ ६ १३ | ९८ प° प्राचीन | इतिश्री प्रद्मपूराणो उत्तर पंडेश्री गौरी. 
सं° मीश (१-६) णंकर संवदे गृरूगःता स्पृण समाप्तम्‌ 
गृभमस्तु ॥ 
१६.२ १० १ ६ | ३० १० प्राचीन | इति श्री गुरचरणाविन्द स्तोत्रं संपूरणं 
सं सी मस्तु + श्रीः ॥ 
१६.५ ५५१३ ७ ८2 प° प्राचीन | इति श्री गूरुपरंपरा संपूर्णं ५ 
सु9 मी (९ ( २ १-२.७ ) 
१४.३ १० ६ २ १८ | ४ स्रु* प्राचीन | ॐ भ्रत्य श्री गुरसरहश्लनाममाला 


मस्य श्री सदाशिव वऋषिःनाना 
विधानि छंदांसि श्री गृरुदवता श्री म्‌रः 
प्रीत्यथे जपे वियोगः“ *““ *** “*“ 
(शलोक १६ के बाद) ॥ 
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| ग्रोध्यानि।थ ॥ 

९२.१३ >९६.३ | ३ ६ | १९ पू | प्राचीन | इति ग॒वंष्टकं समाश्तिमगमत्‌ छश्री 


सं° मी° (१-२३) | तं०१९६४। संवत्‌ १६६४ शके १८२६ अ्रधिक चैत 
` | भक्ते कादश्यां सोमवासरेऽदं पुस्तक 
(सं (नब्न्र) ___ । । | २) लिणितम्‌ लेनश्री गुरः प्रीयताम्‌ 


ं 


६9 





कर्मांक ध्रौर विषय | 





१५३ 


२३५५ 














| पुस्तकालय की प्रथ किस 
भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रथकार | टीककार्‌ | वस्तु पर 
| वा संग्रहूविशेष लिखा है 
| कोसंख्या | 9 
२ ३ ४ ५ ६ ` 
५४५४१ गोकुलाष्टक विट्ठल एवेर ० का० 
२५ 
३८६६ गोपाल शरारती वेद व्यास द° का० 
४२१४ गोपालकवच वेण कार 
4 
८०७ गोपालकवचे वेऽ का# 


३५६ 


२५७ 


३५८ 


३५९ 


३६० 


नामस्तवः 


१२६६ गोपाललहरी दे० का० 


१८११५ गोपालसंमोहनकनच 


89 कुश 


१२२२ गोपल रहस्यसहख- दे० कार 
६०१० गोपालसहन्लनाम 


लिपि 


क्षै 


ठे9 


षे 


के 


(1, 


दे 











प्रन्य भ्रावश्यकं विवरण 





पक्तिसंख्या प्रपृणंहै तो वतं 
श्रौर प्रति पक्ति। मन त्रंण क! (प 
मे प्रक्षरसख्या विवरण 


























८्श् स॒ द | ६ ११ 
पि पणी 81 ण 
१६.३ > १५ २० | २९ पृ इति श्री विटृष्लेश्वर विरचित श्री गोकु- 
सें० मीर ष्टक सपृणं ॥ श्री कृष्णायनमः । 
२५.५ > ११.३ इति श्री वेदव्यास विरचिता गोपालाति 
सं मीऽ समाप्ता लिखितं गंगासहायेन केरनालः 
संस्थितं । 
२७-४ > ११-३ इति श्री नारदपश्वार त्रे गोपाल कवच 
से मी समाप्तम्‌ || लिषा श्री शुक्लरामरतन्‌ ॥ 
क्री गोपालायनमः ॥ 
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पत्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठम |क्याग्रंय पुं है?| श्रवस्था 
का पतसंख्या | पंस्िसब्या म्रवृखंहैतो वते- श्रौर मन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या| विवरणं 
त्श ब स॒ द ६ | १० 7 ११ 
तनिम्ना तपमतित्वः | कामक व 
९ | < तिश्रीषं रपां । 
की व ४ = ॥ पूण प्राचोन | इति श्री समीहन तच्रपा्वतीहूर संवादे 


घं०१६९२५ श्चा गोपाल सहस ताम स्तात्र वंलोक्य- 
मोहनं संपृणं । शुभमस्तु 1! मिति 
माघशुक्ल ॥ ५३ ॥! भौमवारे ।। संमत्‌ 
१९२५ ॥ श्रीराम श्रीराम ॥ श्री । 


१६.२१० १६ ७ | २५ १० प्राचीन । इति संमोहन तंते पार्वतीहुरसंवादे श्री 
से मी (१-१६) गोपालसहस्रनाम संपूण > > > 
२७.४८ ११४ ६ 9 | २७ प्‌ प्राचीन | इति श्री संमोहनं तंन हूर पवंती 

से मीर (१-६), सवादे गोपाल सहृख्नाम संपृणं ॥। 
शुभंभूय त्‌ ॥। श्री शम्वत्‌ १६१६ मासो- 

तमे मासे पौषमासे कष्खपल्ले चपुदश्यां 

भृग्‌ वासरे तद्धने गउरी दत्तक्षेण लिखितं 

सहस्र नमक शभम्‌ ॥ + + + ^+ 

१३.५८ ११. २८ ८ | १७ पऽ प्राचीन | इति श्री संमोहनं तंते प॑वेतीहर संवादे 


से° मी | (१२८) सं०१९१५ श्री गोपाल सहश्च नाम त्रैलोक्य मोहन 
यत्र समाप्तम्‌ संवत्‌ १६१५ । श्राव 
भाशे शुभे शुक्लपक्षे तिथौ ररि्वांयां 


भौमवारे । 
२१ ५१५ १८ ७ । १७ ग्रपु° प्राचीन | इति श्वी संमोहनाष्ये म दातत ॥ श्री 
सेऽ मीर ०१६४३ गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र संपूण ।। सवत्‌ 


१६४३ छष्णके १८७ मासानाममसोत्तमे 
मासे मागसर मासे शुभेशुक्लपक्षं पून 


स्थिती १४। 
१६.१०८ १०.२| १२१ 16 प्रषुऽ प्राचीन 
संर मी 
२१.३ > १० ८ ७ | २४ ग्र¶ृ० प्राचीन | इति श्री संमोहुनतंते पावेतीइश्वर 
सं० मी० ((२१-१५,२०) संवादे श्रीगोपाल सहसखनाम समाप्तम्‌ ॥ 
१९.७१२ २० ५ | १७ भ्रपू9 प्राचीन 


सें० मी० | (५-२४) 
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| पुस्तकालय की परय किस 
कमकिश्रौर ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्र॑थकार वस्तु पर 
वा संग्रहुविशेष ॑ लिखा है 
की संख्या 
= ५ क व त __ ६ 
३६६४ १०६९० गोपालसहूखनामस्तोच् द° का० 
३७० रणत | गोपातसहस्नामस्तोते दे° का० 
६७१ ४६९१ गोपालसहश्चनामस्तोत्र दे का० 
२३७२ ५२२२ गोपाल सहस्रनामस्तोत्र मिण का 
३७३ स गोपालसहस्रनामस्तोत्र | दे का० 
३७४ ५४२३९ गोफलसहक्षनामस्तोत् 
२३७५ १५१६ गोपालसहस्रनामस्तोत्र 
॥ + #, 
॥ 4 ~ १.५ 
३७६ ४२९१५ गोपालसहल्लनमिस्तोत्त | ` ० न 


द° 


दे० 


9 


ॐ 


दै 

















पन्नो या पृष्ठो | | | प्रति पृष्ठे [क्या ग्रंथ पूणं है?| भ्रवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्िसंब्या [श्रपणं हतो वतं- प्रौर 
प्राकार मरोर प्रति पक्ति| मानभ्रंश का प्राचीनता 
[ _ मे श्रक्षरसंख्या | विवरण 
८ श्र ब सं द्‌ ९ १० 
२१ ६८ ११ ८ | २८ प° प्राचीन 
सृ मी (१-११) 

२१.१० १०.२८ १२ १० | ३० प० प्राचीन 
षे मी० | (१-१२) | सं ०१६०४ 
१४.८०६ ६५ १२ ७ | २१ ्रपु० प्राचीन 
से® मी० |(१-३.७-६, सं०१८६४ 

१२-१७) 
२४१ > ६.५ १६ ७ | ३५ अपु9 प्राचीन 
सं° मी० | (१-१६) 
१५९ ८.५ ५ ७ | १७ रपूण प्राचीन 
स मौ० [(१४,२३,२८, 
३२,३४) 

१ ४ >€ &*७ 1 ७ २० रपूण प्राचीन 
सर मी° ( १-२,४-५) 
२६ > १०.२ & ८ | ४१ प्रपु० प्राचीन 
षे मी० 

२७५८ ११४ ४ १० | ४१ प्रु० प्राचीन 
सं° मी (३-६) 


 क्नननपकककेकनददः 


९५ 






ग्न्य भ्रवश्यक विवरण 








इति श्री संमोहुन तंत्रं पावेती ईश्वर 
संवादे श्री गोपाल सहल नाम संपृ ॥ 
श्री ॥ 


इति श्री संमोहन तत्रे पावतीहुर संवादे 
श्री गोपाल सहस्रनाम व्रलोक्य मोहनं 
नाम संपृणं समाप्तम्‌ सम्वत्‌ १६०४ 
मिति सागंशीर शुक्लपक्ष भोवासरे ॥ 


इतिश्री संमोहन तत्रे पवंर्तःहर संवादे 
श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र तैलोक्य 
मोहन समाप्तम्‌ ईद पुस्तक लिखतं मह्‌- 
तावद्धिजेन स्वात्मपठ्ना्थं संवत्‌ 
१८९४ ॥-*००** 


ॐ श्रस्य श्री गोपाल सहंखनाम स्तोत्रस्य 
नारद ऋषिरनृष्ट्प्‌ छन्दः श्री गोपालो 
देवता कामो बीजं *"“ °“ "प° संख्या-३) 


ॐ श्रस्य श्री गोपाल सहछ्ननाम स्तोत्र 
मत्स्य नारद ऋषिरनुष्ट्प्‌ छदः ॥*““ 
पृषं) 








पुस्तकालय की ग्र॑य किस 








क्रमांक ्रौर विषय | भ्रागतसंश्या गर॑थनाम ग्र॑यकार टीकाकार | वस्तु परर 
वा संग्रहुविशेष निखा दहै 
को संख्य 
„~ ~-- ---~----~--~------~---~--------~ ¦ -“-~~-~-----~------------------------- नः न य 
१ र ६ र + £ ७ 

२७७ ४१६३ गोपालसहस्तनापस्तोत् दे० का० | द° 

३७८ ३६. गोपालस्तव दे° क^० | दै 

२७६ २६२३६ गोपालस्तव दे० काऽ | 9 

३८० ३९७९ गोपालस्तवराज दै० कण | १. 

३५१ ९५२४ गोपालस्तवराज दे का० | ३० 

३८२ ४६६९ गोपालस्तवराजस्तौोतं दे० का० | दै° 

५. १६५१ गोपालस्तवराजस्तौत दै9 क० | दे० 

क ७७३५ गोपालस्तोत् ० का० | 


यमुममयममोियनणामयममियोननामनमयासमपक 
रि 











पत्रो या पृष्ठो 
का 
प्राकार 





१५ >€ ७.५ 
प° मी० 


१३.५५८ 
पे० मीर 


१६.५०६ 
सं० मीर 


१५.४८ ६.३ 
संभ मी० 


२४.१० ६.८ 
से मीर 


१८८१०.५ 
संभ मी० 


१६४ >< १०.४ 
से° मी० 


(सं०स्‌०-४-१३) 


पृव्रसंख्या 


ब 





४ 


( १,५-१४ ) 


पक्तिसंख्य 
भौर प्रति पंक्ति 
मे प्रक्षरसंख्या' 
सं द 
ट (4 द 
७ | २१ 
८ | १७ 
9 | १५ 
| 
| 
[क 
७ | १६ 
| 
। 
| 
| 
| 
७ | ३४ 
८ २३ 
५ | १४ 


न 
"~ ------~~ | पै०४००१०१११४७७११७०१ ५०७००७० क 





प्रति पृष्ठम क्याप्रंथ पणं है? श्रवस्या 











~~न" ~~~ ----~------~ ------- 


प्रपणंरहि तो 
मान म्र का 
विकवरस 





धू ७ 
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| ५ 


धू © 











ग्रोर प्रन्य अ्रावश्यक्‌ विवर 
१० ११ 
थि 1. 
पाचन | इति श्री संमोहन नंत पावती. इश्वर 
०१६३२ संवादे गोपालसहस्रनाम संप शभं- 
भूयात्‌ सम्क्त १६३२ मासपष वदि १ 
वार वृद्धवासरेन्वितायाम्‌ चलिखतं विद्या 
गंगासहाय निदाथाणेम राम 
प्राचीन | इतिश्री गौतमीतंत्रे गोपाल स्तवं 
समाप्तं ॥ 
प्राचीन | इतिश्री गौतमी ठंवे गोपाल स्तवं 
समाप्तं श्री राधाङष्णायनमः ॥ 
प्राचीन | इतिश्री गौत्तपी तंते श्री गोपाक्त रतव. 
राज संपूखम्‌ ॥ 
प्राचीन | इति फौतमीयतवेश्री गौपाक्ष स्तव 
सं०९८६१| राजं समाप्तम्‌ ।। संवत्‌ १¶८६पर्वेशाष 
बरदि ११ कः लिषितं*“* ॥ 
प्राचीन | इतिश्री वृहुद्गोतमी मंत्रे गोपलं स्तवराज 
संपृरणं ॥ 
प्राचीन | इतिश्री गीमी तेते १ संवादे 
गोपालस्तवराज स्ताव्रं संपूण ॥ णृभ- 
मस्तु ॥ श्री रामकुष्णाय नमः ॥ 
प्रत्वीन | इतिश्री नारद -पंचरात्रे ज्ञानामृतसारे 


सं०१६४६ चतुथंरात्रे गोपाल स्तोत्रं षष्टोध्याय मिती 
कातिक शुक्ला ४ संवत्‌ १६४६ शुभ 
भूयात्‌ श्री ॥ 





६६ 











| पुस्तकालय की 
कशत श्रौर विषये | श्रागतसंख्या 
| वा संग्रहुविशेष 
की संख्या 
` १५ | २ 
१३८४ ४२१४ 
२ 
१५६ २६९६ 
१०३ २२३५७ 
+ ४६६१ 
++ ५२०९ 
+ ` ३५३१ 
९३६१ ६१११ 
३६२ ६४५ ९ 


अरथनाम रथकार 
न सि - 
गोपालस्तोत्र 
गोपीजनवल्लभाष्टक 
गोरक्ष शतकम्‌ 
गो विंददामोद.र स्तोत्र | विल्वमंगलाचायं 
गोविंद दमोदर स्तोत्र | विस्वमंगल 
गोविंददामोदरस्तोत्र | शक्राचाय 
गोविंददामोदर स्तोत्र | चिल्वमंगल 
गोविंदनामाख्यास्तोत्र | वित्वमंगल 


टीकाकार 


ग्रंथ किस 
वस्तु प्र 
लिखा ह 





ढेर का9 


है का9 


2 कछा9 


देऽ का० 


दै० का० 


हे कार 


दे काभ 


दे० का9 


लिपि 
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{+ । 


४५ 


४ 


( 1, 


ह» 


{¶। 


दे० 


दे० 


२७.४१ ११-३ 


छ० सीर 


१६४ > ११.८६ 
प° मीर 


१६ > १०५ 
सं० भीर 


२७ ५८ १२.३ 
सें° मीर 
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० क य क र † > १५ ५ ५ ग =, 


५ न्यपत दतयि-नगरिणनोसननद 








ह ~ क 1 द [न + 
सनी चने, 


| प्रति पृष्ठम क्याग्र॑य पशं प्रवस्था 








| प्क्तिसंब्या | श्रपुणं हैतोवत॑-| भ्रौर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
प्रौर प्रति मान भ्रंश का | भ्ाचीनत)। 
मे भ्रक्षरसंख्या | विवरण |. __ 
| स॒ द | € |. १९ [ ११. 
| १० | ४० पु० प्राचीन | इति श्री नारद पंचरात्रे गोपाल स्तोतं 
| संपूणम्‌ ॥ 
| ११ | १३ पू प्राचीन | इति गौपीजनवत्लभाष्टकं स्पुरखास्या। 
७ | २० प प्राचीन | इति श्री मोरक्न शतकं समाप्तं ।! शुभं 
भूयात्‌ । 
= | २४ पण प्राचीन | इति ध्री विल्ल मंगलाचायं कृतं गोविंद 


दामोदर स्तोत्रं संपृं ॥ 


इतिश्री बिल्वे मद्कुल कृष्णा गोविन्द 


प्राचीन 
^. ४० दामोदर स्तोत्तं समाप्तम्‌ ॥ 


६ | १३ प्राचीन | इति धी शंक राचायं विरचितं गोविन्द 
द° दामोदर स्तोत्र संपूरं ॥ 


७ १७ प्राचीन | इति श्री विल्व मंगल कृतं गोविंद दामो- 
| 9 दर स्तोत्रं संपूरण॑म्‌ ॥ 


इति श्री विल्व मंगल विरचितं गोविन्द 
नामाध्यं स्तवं समाप्तम्‌ शुभमस्तु मी° 
मगंशीष वदी ५ वार बृद्धषं° १६३६ 
लीखीत ब्रह्मदत्तेन ॥ 


८ | २५ अ१० प्रचीन 


पिनि नि मि तिजनननोमजनमूम 


४ ५-9 





























| पुस्तकालय की | | | ग्रथ किस | 
कछमांक भ्रौर विषय | ब्रायतसंख्या ग्रथनान ग्र॑ंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखादहै 
की संख्या 
व व ०. 1 न ""-------------- | शवक 
१ ५ ३ ४ ५ ६ ७ 
चनाकधपनाध्यािििमिकितकामपिि व 
` ३६३ ७२६३ गोविंद पद्माष्टक हे* कृ[० | ° 
३६४ ५८७५. गो ्रिंद स्तोते शंकराचायं | ८ का० | दर 
२९५ ७२९८ गोचिद स्तो | शंक राचायं १० का० | ५ 
म्‌ 
२६६६ ६११३. गोधिंद स्तोत्र विल्वमगल दे० का० | ई 
¶५ 
३६५७ ३३७७ गोविंद स्तोत्र णशंकराचायं कै क[० 
६<४ ६७ गोविंद स्तो दे० का० | ३° 
२९: १६८६ गोविद स्तो शंक राचायं दै कमऽ | ¶* 
4 गोविंद स्तोत्र शंकराचार्य | देऽ काण | देऽ 





0 
या पटो | र | 
पत्रो या पुष प्रति पृष्ठम क्या ग्रंथ पशं है?| अवस्था 























का पत्रसख्या ] पंव्तिसंख्या (प्रपणं है तो वततं-। अरर म्रन्थ प्रावश्यक्‌ विवरण 
ग्राकार प्रौरप्रतिपक्ति| मान म्र्॑नका (पचीनता 
___ [ _ ` मे ग्रक्नरसंख्या| विवरण रा 
८ ब सं | द ( 1 1 
"थम वि १... 1 | [0 
१५८. ६.३ २ ८ | २० ० प्राचीन | इति श्रौ गोविद पद्माष्टेक संपृरंम्‌ ॥ 
पे० मी° 





८३५ १.३ ड ६ | ५७ पू०' प्राचीन इति संपृणंम्‌ समाप्तम्‌ 11. 
संऽ मीर ( १-३) | 
१६-४ ८ १२.५ १ १८ | १५ पूग भरीचीन | इति शंकरा चार््य्ृतं गोविद स्तो 
सं० मी | (जीण) | संपृशंम्‌ ° ॥ 
| 
| 
| 
१६.५५८ १३ १२ ८ | १६ -षू* | प्राचीन | इति विह्व्मंगल कत सपूर्ण"*“ 


से° मी० | (१०-२१) 


२३५५ १०.५ २ ६ | ३२ पू०: प्रचीन इति श्री संकराचायं विरचितं भज- 
से° मी (१-२) सं०१८६२| मोविंद स्तोत्रं समाप्त शुभमस्तु श्न सम्वत्‌ 
१८९२ प्रश्विन क्ष्ण ४ शुक्र लिषितं 

राम चरण भ्रयोध्या वासी" “ 


१६ ८१३२ २ ११. | १३ पृ | प्राचीन 
सुण मीण० 
२९ २०८१४.१| १ १७ | ५० | पुणः | प्राचीन | इतिशंकराचयं विरचितं गोव्ंदं स्तोत्र 
से? मीर | संपूणं ॥ 
२६.२ > १४.५ ष्‌ १३ | ४४ पृण परधूनिक इतिशंक राचय्यंविरंनित गोव्यंदं स्तोत्र 
प° मी° संपूर्ण ॥ 


१०२ 











| पुस्तकालय कौ ग्रंथ किस | 
क्रमांक श्रीर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर 
| वा संग्रहुविशेष लिखा है 
कौ संख्या 
१ र च. - 1 ९ ६ 
= क भयममयभन्े 
४०१ २९९५८ गोविद स्तोतव दे० का० | 
४०२ १७८६ गोविद स्तोत्र शंकेराचायं दे० फा० 
४०३ ३३२० गोविद स्तो णंकराचायं दे० का० 
४०४ ६२७३ गोविदाष्टकं दे० का 
४०१५ १६१८ गोविदाष्टक दै० काऽ 
४०६ ३१५२ गोविदाष्टकं प्रानंद गिरि ह काऽ 
४०७ २५ गो विदाष्टकं षंकराचाये द क | 
४०८ ४८१५ गोधिदाष्टक शंक राचायं देऽ का० 









प्रों या पृष्ठों | | भति पृष्ठमे | 












































| क्या प्रथ पूशंहै?  श्रवस्था । 
का पव्रसंख्या | पंक्िसंख्या प्रपणं हैतो वतं | | भ्रन्य श्रावश्यक विवरणं 
प्राकार भ्रीरप्रति पक्ति मान च्रंशका प्राचीनता | 
[म मे ्रक्षरसंख्या| विवरण | | 
८ | ब स द | १९० 
१६.२३ > ७"७ ३ €| १६ प्राचीन इतिश्री संगराचाजं विचित्तं गोविद 
षे० मी० (१-३) सं०१८३० स्तोत्रं सं पृं समाप्ता ।। संवत्‌ १८३०॥। 
| मिति फल्गु सुद ६ मुकामु छत्रपुर ॥ 
२३५ ७.५ ३ ५ | ३३ पू9 प्दीनं | इति श्री शंकराचारयं विरचितं गोविंद 
सं० मी० (१-३) स्तोत्नं संपृणेम्‌ ॥ १॥ गुं 
१५.११.९६ | ˆ ४ १२ | १२ सम¶ृ9 पराचीनं | इति संकरारचाजे विरचितं गोविंदर 
से° मी° | भजन स्तोत्र ॥ 
१०.८9६ ५.६ २ ७ | १८ पु० पराचीन | इति श्री गोविद इति संवदे गोविदाष्टकं 
सऽ मीर (१-२) संपृणं सुभमस्तु ॥ संवत्‌ १८२५ शके 
१६६० लिषितं >+ >>> ।। 
२६.८ > ६.१ ३ ६ | २८ पू० प्राचीन इति श्रीमत. . शंकराचाय्यं विरचितं 
सं० मी | गोधिराष्टके संपूरणं ।॥ ध्री "“" 
२६४५८१०. ८  & ६ | ४४ पु पराचीन | इति गोविंदा-टकानंदगिरीयं ॥ संवत्‌ 
सं मी० | (१-६) सं०१७११| १७११ वषे प्रथमभद्रपद १२ सोमे" 
१४.६९ ६.५ २ ६ | १९६ |: प° प्राचीन | इति श्री मत्परमं सपरित्राज कीचायं 
क मी ~ श्री मत्शंकराचायं कतौ गौविंष्टक 
संपूण लिखतं कुस्याल रमेखाभ्री राम 
२५.७५ १०.६ २ ६ | ३४ पू० प्राचीन | इति श्री मत्यरमहंस परित्राजकाचाय्थं 
सं० मी° (१-२) # गोविंद भगवत्पूज्यपाद श्रीमशछकरा 
चायं विरचितं गोविंदाष्टष्टसक 
प्तम्‌ "° # @ 6 @ कैति चतक 





णो 


| ४ #॥ 
१ । 


























पुस्तकालय की | । | | | ग्रथ किस | 
मांक प्मौर विषय | अगतस्य ग्र॑थनाम ‡ ्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहुविशेष | लिखा है 
को संख्या 
१ | क ३ ४ १ ६ ७ 
४०६ ३८१७ गोविंदाष्टक दे क[० | ३ 
४१४ १६८६ गो विं दाष्टक शंक राचायं दे० का० | दे 
२९ 
४११ २२३१३ गोव्रिंदाष्टक स्तोत्र शंकराचायं हे० काऽ | ३ 
४१२ ५०३३ गौ रीदशक शक राच्यं कै कृा9 | द° 
४१३ ५६२५ गौ री दशक शंक रात्रा है० का९ | \* 
४१४ १३५२ चेडीकवच वै० कृा० | ९“ 
४११ ४५३८ चंडी (कवच दे० काऽ | १ 
| नः 


ॐ ६५१ ` चरंकीशतकं वाशु | दै का० | दै 

















पतो या पृष्टौ प्रति पृष्ठ मे [कया प्रय पूणं श्रवस्था 
का पतव्रखंष्या | पक्तिसंघ्या श्रपृणंषहैतो वर्त श्रौर प्रत्य श्रवश्यक विवरण 
प्राकार ग्रौरःप्रतिपंक्तिमान द्म का ठ 
ह बिवर्श 
८ ९ १९० ११ 
10 का 1 `) ग „० 
१२२८८.२ पृ प्राचीन | इति गोविदोष्टकं सपृशंम्‌ ॥ 
सं मी० 
२६.२८ १४.५ प० । इतिमत्छकृरा चायं कृतगोन्यदाष्टक्‌ 
२१.५५८ ११ ५ ० प्राचीन | इति शंकरा चयं विरचितं गोविंशाष्टक 
सं० मीऽ स्तोत्र सपूणंम्‌` ° ““““ ॥ 
२७.४५ ११-७ पृण प्राचीन | इति श्री मत्परम्हुस परित्राजकाचाय्यं 
पेण मौ श्री मच्छंकंराचायं विरचितं गौरीदशकं 
समाप्तत्‌-श्री कृष्छायनम रामायनमः' - 1 
२०.५५ ६.५ पूण प्राचीन | इति शंकराचायं विरचितं गौरीदशंक 
सं० मी स्तोत्रं समाप्त ॥ 
१६०५८६९.५ ग्रृ० प्राचीन 
त मी ् ( > ६ 1 ६ ) 
१०.१९ ६.८ रबु 
स० मी प्राचीन 
१५. > ६.३ भ्रपू° पराचीन 
सं°्मी० 
(ससू „ पथ । 
सु १ ) 11 


१५४६ 









पुस्तकालय क। | ग्रथ किस 
कमांक श्रौर विषय | भ्रगतसंव्या ग्र॑थनाम परंधकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशंष लिखा है 
की संख्या 
|_४ । ६ 
४१७ ६०२४ चद्रणेखर स्तोत्र दे का० 
ई१८ २९७१६ चंडिबमहावली स्तो है का० 
४१६ २५४१. | चतुःश्लोकी भागवत | वल्लभाचायं हेर का० 
२५ 
४२० ६०९८ चतुःश्लोकी भागवत वैर का० 
२ 
६२१ ४६४४ चतुःश्लोकी भागवत वे9 का० 
५ 
4. १७२४ | चप॑टपंजरिका स्तोत्र | शंकराचायं दै० कार 
४. 
४२३ ्‌ 2 गत ४ र 
७२५६ | चपंटपजरिका स्तोत्र | शंकराचायं दे० फा० 
॥ ५५५४ च्मृंडा स्तोत्र तं दे० का 





ड. 


कै 


हैर 


हेण 


ठे 


वै 





पल्लो या पृष्ठो 
का 
प्राकार 


श्र 





१५.६९ ५११. 
से० मी9 


१८.२६ १२.२ 
पं मी 


१६.२३ > १५.०५ 
पेऽ मी 


२२ १०.१ 
षं° मी 


११.२ > ८.५ 
से° मी 


१६५ ‰ ११.३ 
से मीर 


१५.७०८ ७.६ 
सं 9 मी # 


१४.२३ > ६.४ 
से° भीर 


(१-२) 





निज 


| प्रति पुष्ठमें | क्या प्रथ पूरं है?, श्रवस्या 





पतसंख्या | पंक्तिसंख्या (प्रपणं हैते वतं-| भ्रौर 
प्नौर प्रति पक्ति मान भ्रंश का (प्राचीनता 
म श्रक्षरसंख्या | विवरण 
ब स॒ द € १० 
६ ७ । १५ पू० प्राचीन 
0 
९ ठ ९ प्र० प्राचीन 
% १० | १३ पू भाचीन 
१ ८ | ३८ प° प्राचीन 
ई ५ | ११ पू प्राचीन 
(१२-१४) 
३ ७ | १५ पुण प्राचीन 
; ७ | १७ प9 प्राचीन 
(१-४) 
ई ६ | १६ पूण प्राचीन 





ग्रस्य प्रादण्यकं विवरण 


११ 





इति श्री माकंडय विग्चितं चंद्रशेखर 
स्तोत्र सपुखं ॥ 


इति श्री मारकंड पुराणो चंडिका गहा- 
वली स्तोतरे सपुरं शुभ मंगलं दयात ॥ 
श्रीश्री राम ॥ 


इति श्री वल्लभाचायं विरचितं चतु. 
ष्लोकी संपुरा ॥ 


इति श्री भागवते द्वितीयस्कधे चतुः 
ष्लोकीभागवंत समाप्तं ।॥ 


दति श्री भागवत चतुथश्लोकी संधूरन 
समापते # # ‰ 9 9 ॥ 


इति श्री मछंकराचायं विरचितं चरपट 
पंजरि समाप्तः शुभमस्तु । 


इति श्वी परमहंसपरित्राजकाचाये श्री 
मच्छकराचायं विरचितं च्प॑टपंनसिका 
स्तो संपूप॑म्‌ ॥ 


इति श्री स्कंद पुराणे १८० परिछेदे 
नल निर्मित चमंधृडा स्तोत्रं संपूशा ॥ 


1 शः + 
8 =, 
7 





| पुस्तकालय को 








छ माक श्रौर विषय | भरागतसंव्या 
यासंग्रहूविशेष 
_ कौ सख्या 
१. २ 
४२५ २४३६९ 
र 
४२९ १२-५ 
(1 
४२७ ६०६३ 
४२८ 7२७८७ 
४२६ ५३८६ 
४३० ५६०७ 
# ४. 
२३ 
३२ ,. २२४५ 


प्रथनाम 





चैतन्यसहुस्र ताम 


चौगीस गायत्री 


जगतमगल स्तोत 
(पाश्वं स्तोत्र) 


जगन्नाथस्तुति 


ज गन्नाथस्तोत्र 


जगन्नाथाष्टकं 


अमच्चाधाष्टक 


जगान्नाथाष्टके 





ग्र॑भक्रार 


पद्‌ म्रभूदेव 


शकराचायं 


शंक रयाचारथं 


शंकराचार्य 





॥ 


ग्रथ किञ्र लिपि 
वेस्यलिपदहै 
क 
दे० का० दे 
द० दनं दे9 
दरे करा. | दे° 
द० ~> 8. दे० 
दे% फा०9 दे० 
देऽ क दे० 
देऽ का, | दे 
दे% छ{9 है : 


१०६ 








कपो 



































| 
पतो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में श्या ग्र॑य पूरंहै? भ्रवस्था | 
का प्रसंश्या | पंक्तिसंष्या | प्रपर है तो | श्रौर | प्न्य ब्रावश्यक्र विररा 
प्राकार ्रौर प्रति पंक्ति वतमान रंश का| प्राचीनता, 
प श्रक्षरमंख्य) | विवरणं | 
न नी ४ 
"न व सम॒ दे | ९ ५, | 1 
# | | | न 
- 
१६८ ९१० ७ २० 4 । प. प्राचीन | इति चंदन्यसह चरिते विमलज्ञान प्रका- 
सें मी | । शके श्री चतन्य सहस्रनाम सपूर्ण 
| समाप्त ।॥ शुभं भूयात ॥ 
१७५६५ २३ $ | २१ | पूर प्राचीन इतिश्री चावीसगायर्घा संपूण समाप्तं 
से म० ( १-२३ ) ०१८५५ श्रा रासायनमः [श्रा चच्याससस्तु। त्रा) 
| | समत्‌ १८५५ नावपमाचमासे शुक्लक्षा 
| । नौमिदिने गुरुवासरे '। खेताचल निकटे 
| | | | वेगृदुग्रामे लिखितं बावा वालकदास 
| । ज कै प्रतापसा लिखित वष्ालक्ष्मदास 
| । पररनायं वेष्णाव संताराम जी """ “| 
५७११ | १ १७ | ४८ ° पराचीन | इति श्री पदृमप्रभुःव निम्मिते मिदं 
° मीर य | स्तोत्नं जगतमगलं ॥ 
१२.३२ ^ ८३ ४ ६ १२. ग्र प्राचीन | 
सं° मी ( १-४) | | 
| | 
| 
\ २९. २ ५ \५'८ 9 ५ 
| 


प्राचीन | ईति श्वी शंकेराचायं चिरचितं जगन्नाथा. 


२६.६५ १० २ ८ | ३३ १० अ 

से मी० (१२) ष्टके संपूर्णा ॥ 

२६९ २८८१४.५ १ ९३१ | ४६ | पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचायं विरचितं जगन्नाथा- 
सऽ मी° ष्टक सं{ण ॥ 

१२.१५ ७.६ ४ ७ | १४ पू प्राचीने | श्री मच्छङ्कुराचायं विरचितं जगघ्राधा- 


से मीर ( १.४ ) 


३५ ० प्राचीन 
ष्टकम्‌ । श्री ॥ 
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| पृस्तकालय क | | प्रथ किस 
कर्मक श्रीर विषय | ग्रागतसंघ्या ग्र॑थनास प्र॑थकर टीकाक्रार | वस्तु भ लिपि 
सिखा ६ 


| वा संग्रहुविशेष 











४ | ७३७१ | जगनाथांप्टक शंकराचार्य हे का० | दै 
| | 
4 
। 
| 
| ध 
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+. ४५०२ ¦; जमुनाप्टक शंकराचायं दे० का | ९० 
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४२६ | २२४ जानकासह्तनाम | , ४" का० | दै, 
४६ | 
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४२७ । £ 9 
३०२९. जान कोसहूघ्ने | 8० क० 
| स्तोत्र 
8 ४०७४ जानकीस्तवराज दे० का० | रे 
५. २५3९ जानकौस्तव राजं दे० का० | द° 
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प्रति पृष्ठम [र श्रय पणं है?, प्रवस्था 


पंत्तिसंघ्या पम्रपृरंहैतो वतं श्रौर 


प्रौर प्रति पक्तिं मान अरम क| एाचीनता 
| मं अक्षरस्तख्या विवरण 


स 


५ 


९ 


द 


१.५ 


३० 


१९ 


१५ 


१२ 


३१ 





ह भ ण = 
।। 9 
प० प्राचीन | इति श्री मच्छक राचायं विरचितंजगल्नाथा- 
सं०१८६५ ष्टक स्तोत्रं खदूरम्‌ ॥ शुभम्‌ ।॥ स्वस्ति 
श्री संवत्‌ १८९१ शाके १७३०भौमवासरे 
लिखितं शुभम्‌ ।। श्रीरामचद्रायनमः 
पू प्राचीन | इति श्रीमक्तंकराचामे विरंचितयं ** 
पूण प्राचीन | इति श्वी रामचंद्रलक्षिमिन संवादे श्री 
जानकौ सहनाम संपूणंम्‌ शुभमस्तु 
श्रीः. ॥ 
भ्रुर प्राचीन 
प° प्राचीन | इति श्रगस्त संहितायां परमरहस्ये भरी 
सं०१८६०| जानकी श्रस्तवराजवनं नाम एकेन 
चत्वारिशोध्यायः फ़स्गुन सुदि ११ 
संवत्‌ १८६० ॥। श्रीरामः 
प° प्राचीन | इतिश्री श्रगस्त्य संहितायां जानकी स्तव 


(जीणं) |सं० ९९७१५ 


प्राचीन 
प° ०१६१३ 








प्रत्य अ्रावश्यक विवरणं 





राज वशंनं नाम एक चत्वारिशोऽध्यायः 
॥४१ ।। सुभमस्तु संवत्‌ ।। १६९२५ ॥ 


इति श्वी श्रगस्त्य संहितायामेक चत्वारि- 
शलोध्याय ४१ संवत्‌१६१३ मासोत्तमे 
मासे कार्तिके माके इष्णपक्षे तिथौ ५ 
शनिवासरे मुकांम मउ लिखतं पद्खार- 
हूर प्रसाद सीताराम ॥ 
























| पुस्तकालय की | | | | | प्रथ किस , . 
कमांक श्रौर श्रागतसष्या ग्र॑थनाम ग्रंथकार | चस्तु पर | लिपि 
वा संग्रविशेष लिखा दै 
की संख्या | ए ` 
न क २ ३ ४ ५ ६ ७ 
४४१ ४३५६ | जानकीस्तवराज दे० का० | ३० 
(सुबोधिनी व्याख्या) 
४४२ ७०८१ जिनते स्तोत्र देऽ का० | ३ 
व ६०५५ जिनपजरस्तोत्र दे काण | ३» 
॥.. ६३३१ जिनस्तवन दे० का० | ३, 
५ ६१६४ जिनेशस्तुति दे० का० | २, 
^ ५१८१ जीवन्मुक्त्तोत् दत्तात्रेय क का० | ९, 
^. ३२३४८ जुगलस्तोत्र | श्री हनुमत्कृतं दे का० | प्र 





दै 


+. ६४०६ ज्वरस्तोत्त दै का० | ० 
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प्रों या पुष्ठों प्रति पृष्ठमें [क्याग्रंथपुणंहै? श्रवस्था 
का | पक्तिघंख्या म्रपृणेहैतो वतं- श्रौर 
प्राकारं | श्रीर प्रतिपक्ति। मानभ्रंशण का प्राचीनता 
गे श्रक्षरसंख्या विवरण 


। भमनम 
[1 शा मि जनाोमनाययकमभिमननाण 


्मन्यश्रावग्यके विवरण 


श्र | स॒ द ६ १९ ११ 

३१.२ >< ¶५.४। १२ | २६ ग्रप्‌ | प्राचीन | इति श्री जानकी स्तवराजव्याख्यां सुबो- 

से° मी घं० १६३१५ धन्या व्याख्यां एक चत्वारिणे ऽध्याय।। 
| | जष्ठ वदि १० संवत्‌ १६३५ के ॥ 
१४.५५९ ८ | ६ | २१ पु9 प्राचीन | इति पचराव्यागमेमहौोपनिष्रदे ब्रह्मतते 
त° मी० | | श्री मदष्टाक्नषर कल्पे जितते स्तोद्धे पच- 
| मोध्णायः ५॥ 

२४.५५९११.२/ २ | ११ | २८ पज प्राचीन | इति श्री जिनपिंजर स्तोत्र संपूंम्‌ ॥ 
से° मी० | | 

२९ > १०६ १० | ३० पु9 प्राचीन | 

से° मी । 

२७.५०८११.५ ७ | २५| रपूण | प्राचीन | 

पे५ मी 

१६-३ >८१०.२। 910 ० पराचीन | इति श्री दत्तत्रेय विरचितं जीवन्मृक्त 
सऽ मी० | सं०९१६२१ स्तोत्र संपरं सवत १६२१ फात्गण ३ 

@ खँ रागड खलौटी 

१२.५२८ ८.२ | ६ | १३ १० | प्राचीन | इति श्री,हनुभद्वि रचितं श्री शीतारामा- 
ते मी° त्मक जुगल स्तोत्र समाप्तम्‌ राम ॥ 

१५.६५९ ८.१५ | ९ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री भगवते दशमस्कन्धे ज्वरस्तोद्र 
सँं° मी सम्पूरम्‌ ॥ स्वार्थं लोकोपकाराथं 


। लिखितं ॥ सम्वत्‌ १६०३ के प्राषाढ 
| वदि १ तिथौ बुद्धवासरेकह लिखितं 
श्री देवीदीनेन ॥ 
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प्रति षष्ठमे [्याग्रधधुणंहि? 


श्रदस्ध 
का. पतसख्या | पंक्ितिसद्या [म्रपं है तः वर्ह 
प्राकार प्न्येनता। 
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इत श्री गोरखनाथ चविरयित ज्वाला- 
मुखी स्तोत्र संपखंम्‌ ॥ 


० कक० ९०० 


९४ > १०.४ १ १६ | ठ पू प्राचीन | इति श्री नीलतत्रे तारा द० क० स्तोत्र 
ऽ मौर गुभमस्तु । 

१६.३५८ ६.७ 1 ७ | २० ग्रमु प्राचीन 
सं०र्म० |( २७-३०) 

२४.६९ >८१० २० = | २६ पूऽ प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामलोक्त ता रायास्तका- 


सं शी० (१-२०) सं०५ रादि वहुञ्लनामस्तौत्नं सम।प्तं शुभमस्तु ॥ 
सम्वत्‌ १८४८ समयनाम वंशाष सुदि 


१० वारशुक्र जुभंभवतु ॥ 


३०.५८ १२-६| ७ १५ | ५६ ० प्राचीनं | इति श्री चगवच्छंकराचा्यं विरचिता 
से० मी० (१-७) तारायाः पज्मूतिका समाप्ता ॥६॥ 
१६.५२८ ८.५ ् ६ | १६ रपु प्राचीन | इति श्री मृण्डमाला कते तारिणीशत- 
से० मीऽ (३-६) सं° १६३७ नाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ ।1 लिषतं पण 

श्री पट दयाराम गलाम की संतत 
१ ९ ध | 9. । 
१३.९६ ५९ ८ˆ€ | १२ | २१ पु प्राचीन | इति त्रयोदश श्लोकी दगा स्तोत्रं समा- 


४५ 
से मी (१-२) | प्तिमगमत्‌ > ३ > > ॥ 


२१ १०.६३ र 


| | ६ | २७ | श्रपण | प्राचीन 
से० मीर | (१,२-५) 
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वा संग्रहुविशेष 
कीश | | _ ॥ अत 
१ २ ३ ४ _५ ६___७ 
४५७ १ ५० चिपुरसुंदरीकवच | दै काण | दे° 
४५५८ १३१६ विपरसुंदरीकवच | दे का० द° 
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४५६९ ३.९५ | महिम्नतिपुरसुंदरीर्तोच्र| मुनीद्र दुर्वासा | है का० वै* 
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का पत्रसंख्या | पक्ति संख्या | श्रपणं हैते | भ्रौर ग्रन्थ श्रावर्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पक्ति वतमान भ्रंशका 
पर प्रक्षरसंख्या] विवरण 
८ ब स॒ द | ६ १५०५ १० 
---- | 1 
२३.९ >+ &.३ ७ 3 | ए४ | अ्रधुण | प्राचीन 
सं० मी० (१-५) | 
२२६०९१६२] ५ | १० | २८ | आरुण | प्राचीन 
सं मी° (१-५) | 
२५.१ >८१२.७ ७ ११ | ३३ । भ्रपु० | प्राचीन | इति श्री दुर्वा मृनीन्ध विरचितं श्री 
सं मी° (४-१०) | | न्महा चि पुर सुन्दरी महिम्नाख्यं स्तोत्र 
सपूणम्‌ शुभमस्तु ॥ श्री विश्वेवराय 
तमः ॥ 
१६. >< ६ १२ १० | २४. प्रप प्राचीन 


से 9 मी © ( १-१२ ) 


२१.४८ १०.३२ ३ ८ | २२. 


प० | प्राचीन | इत्यारात्निं विधिः ॥ 
सं मी° | (१-३) 


पू प्राचीन | इति देव्यष्टकं त्रिपुराष्टकपरपर्ययं 
०१९६४ समाप्तम्‌ सं १६६४ अधिक चंत - 
शुक्लका दश्यामिन्दु वासरेदं समाप्तम्‌ 

तेन श्री ल्िपुराम्बा प्रीयताम्‌ । 


१०.६८६ १६ ६ | १६ 


भ्रमु * | प्राचीन 
सँऽ भी 


¶ ६ “५ >< १ ¢ + § [= २ © 


९, पू५ प्राचीन | इति श्री शद्रयामल्े देवी ईश्वर संवादे 
सं9 मी 9 ( १-५ ) | 


ध्री मतिपूर्यष्टित्तर शतनाम वित्तामसि- 
स्तवं श्रौ ललिता देव्यापेख मस्तु भश्री 
देहौ ˆ“ °“**“ जीव चक्र यथाविधि ॥ 


११५८ 


पाप ७ ननीनने नोकभेत 





प्न र 16 स म त र ( श (कः 
पुस्तकाय कै ग्रंथ 





कनाक श्रःरदिपय | ्रागतरसंख्यः ग्रथ धकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
बा पसर हुकिक्षय चलिखाहै 
ग 
११ श न 
४६१५ २५४३ चिविध नामवली वट्लभाचा्यं है० का० | 2ै9 
न्‌ 
४६६ १७६९९ सं लोक्यमोह्नकवच देण फा० | दै* 
४६७ ७८६२ र देऽ क | हश 
र स्तोत्र 
४६५ १४४३ दल्िामूतिश्रष्टोत्तर- दे कऽ | दे० 
शतनाम स्तीव्र 
देऽ 
४६६ १५५४ दक्लिणएाम्‌तिकवच दै० क} 
४७० २३६० दक्षिणामूतिस्तोत् दै० का० | दै० 
४७१ = [| ६०६० दक्िणामूतिस्तत | शंकराचा्ं दे० का० | दे° 
| वातिकमानसोत्लास 
४७२ ३७६८ [दक्षिणामूरिस्तोत्रव्याख्या| विश्वरूपाचायं दे० का० | दे 
( मानसोल्लासवृत्तांत- , (सुरेश्वर) 
विलास) 


११६ 

















पत्र या पृष्ठो प्रतिपृष्छमें [क््याग्रथपुणं है ?| ग्रवस्था 
क पतसंख्या | पक्तिसख्या [अपृशणंहैतो वते- | श्रौर प्रन्य श्रावस्ृक किदरणु 
प्राकार रैर प्रति पक्ति। मान अंश का | प्राचीनता 
५ म श्रक्षरसंख्या| विरस 
व । 1 ९ | १९ ९१ 
१६२ 6, £८| १११ | १२| १५ पू प्राचीन | इति श्री वल्लभाचार्य विरचितं त्रिविध 
~. नामावली संपृणं ॥ 
९०.५१३ ५ ७ | १६ १५ प्राचीन | इति वैलोक्यमोहनं कवच संपृंम्‌ ॥ 
से० मीऽ | श 
१८८ .६.६ १३ ५ | २१ त्रप | प्राचीन | 
सभ मी (६-१०,१७- | 
१८,२९०) 
1 3६ ॥ | | 
4. १ १८ | ४३ पूर प्राचीन | सं०१७४३ भ्राषा. ब, ७ गू० । काया 
से मी° सं० १७५३ दकषिणामृति ब्रष्टोत्तर श नाम स्तोवं 
लि० ॥ 
२२.२०८ ८.५ २ ११ | ४५ पू० प्राचीन | इति नारदकृतं दक्षिणामूति कवचं 
त° मी | शुभम्‌ । ॥। 
२२५६ १५ २ १० | २० पू° प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचितं दक्षिणा- 
सं° मीर सं० १६१६ मृति स्तोत्रं संपृ ! संवत्‌ १६१६ श्नावण्‌ 
| स्याप्निते पक्षे दशम्थ्यांचंद्रवासरे लिप्तंह्य 
| मासहायेन श्रौ शंकर प्रसादतः" 
२४.३२११| षव ९१२ | ५२ पु ब्राचीनं | इति श्री मत्परमहुस परित्राजकाचायं 
सं° मी० | (१-१८) | श्री शंकर भगवत्‌ पूज्य पादाचायं 
| कृति श्री दक्निणामृति स्तोत्र भावाथ 
| वात्तिकं मानसोल्लास ष्यं श्री सुरेश्व- 
| चायः निमित्तं समाप्त ॥ 
१८.६६ ८६ १२ | ३४ ग्रपू० |सं०१६५६ इति ध्री दक्षिणामूतिं स्तो  व्याष्या- 
सं० मी० (२-८६.१००) प्रघ मानसोत्लासवत्तांतविलास 


। समाप्तः भगवत्या प्रसादेन भटर गणपतिः 
सुधीः व्यलिखत्स्वात्मनोघाथं मान- 

| सोघ्लास सन्नक | सवत्‌ १६५६ समय 

। पौष शद्धचत्‌ दंश्मां बृधवासरे लिखितं 
परीपकाराथं । 


१२९० 

















| पूम्तकालय कौ | | | ग्र॑थ किश्च | 
कमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या प्र॑थनाम प्र॑थकार | टीकाकार | वस्त पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष | लिखादहै 
को संख्या || 
४७३ ७७१२ दक्षिणामृतिस्तोतर मि० का० | दे 
(सटीक) 
४७४ ४०१ द्रत्तात्रेयएकविश्तिनाम- दे० का० | 2० 
६ स्तोत्र 
४७१ ३७६२ दत्तात्रेयस्तोतर नारद मिण्का० | डै° 
४७६ २९३६ दत्तातरेयाष्टक शंकराचपर दे० काण | द° 
१९ 
४७७ ३०२४ दशश्लोकी स्तोत्र | ै9 का० | द° 
| 
| 
| 
| 
४७८ ३५६९६ दशहरागंगास्तोत्र | दे० का० | दै 
| 
| | , 
४७६ ९३३ दशहरस्तोत्न , दे० काण दे 
। | 
४८० ४०६१ दशहुरास्तोत दे० का० | दे० 





[2 ` ० 1 ० प शा त त । 
0०9 


[" 




















पत्रों या पष्ठी | 
| पत्रसखष्या , पक्तिरख्या , प्रपसांटैतो वर्त श्र 
प्राकार | प्रोर प्रतिवक्ति मानश्रंण का 
शि मे अ्रक्षरसंख्या विवरण 
| | ^ 
२०७ >६ १३ १५ १३ | २४ ३० 
सं० भमी० । 
१८१ > १६१ १ ¢ 
५. ११ | १२ ६ 
१६.१६ ६.६ 4 छ ३ ९ 
से° मी० (१-५) । 
२४.३ < १३.१ ९ २५। १६ ६० 
सं° भीर 
११.८ > ७१ & ६ &.९ 
सं मी० | (१-६) 
१६७ € ८६ र 9 प० 
सं० मी० ( १-३,३ ) न 
१०.९६.०८६ ६ > | ४ ४० 
से मी (१-६) 
९१५-५>८५८ ४ € | २३ १० 
संर मी ( २-४.७) 


(सं ००४१६) 











| प्रति पृष्ठे | क्थाप्रंथ परह | प्रवस्थां | 


श्रन्य श्रावश्यक विवर 








प्रःचीन॒तः 
| 
अ ९१ ल 
। प्राचीन | इति श्रीदक्षिणामतिंस्तो्ं सटीक 
| संपृरम्‌ श्री गुरुदेवतपणमस्तु । > 
| ४८ > > 
| प्राचीन | इति धी दत्ताय एकवि्षत नाम संपृनं 
| 
| 
। 
> इति श्री नारद पुराणो नारद वीरचितं 
| दत्तात्रेय स्तोत्रं संपूणंम्‌ 
| पराचीन | इति श्री शंकराचायं कतं दत्तातेया- 
| ष्टक संपूण समाप्तं शुभम्‌ ॥ 
| 

प्राचीन | इत्याश्वलायन प्रोक्तं दशश्लोकी स्तो 

समाप्तं ॥ 

1 [ तं +» ९ 
¦ प्राचीन | इतिश्री दशहरागंगा स्तोत्रं संपुणं ॥ 


शुभंभवतु ॥ 


प्रचीन | दति श्रीस्कद पुराणे काशी खंडे दश- 

०१८२६ हरा स्तीत्रं संपुणं ॥ संवत्‌ १८२६ 
श्रावण शुदि ३ शुके कः पुस्तकं लिित- 
मिदं भूदूरामेना ॥ 


इतिश्री स्केद पराणो काशीषण्डे दशहरा 


प्राचीन 
स्तोत्रं सपण ॥ 


1 
श कननक-भनिकतन ७२५. द 








कमक श्यैर विषय 





४६१ 


ठर 


४८२ 


4 -21 


४८१ 


॥.1-. ९ 


४८७ 


दलं 


| पुस्तकालय को 
ध्रागतक्चषख्या 
वा संग्रहुविश्ष 


२५६८ 


१४५२ 


१४५३ 


६५३६ 


६७\७ 9 


ग्रयनाम 


दारिद्र दहून स्तोत 


विद्राद्णनामस्तोत 


दालभ्य स्तोत्र 


दालभ्य स्तोत्र 


दु्गश्रष्टोत्तरणतस्तोत् 


दर्गाक्रवच 


दुर्गाशितनाम 


प्रथकार 


वशिष्ठ 


| ग्रंथ किस 


वस्तु पर 
लिखा है 





# 


दे० का० 


दे० का० 


देऽ काश 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे काण 


दे० का० 





देऽ 


दे9 


दे9 


दे० 


दे० 


9, 


पत्तो या पृष्ठो | 








[1 9 क मा 7) = 





। प्रतिपृष्ठ मेःक्या प्रथ परं दै? 
पतसंख्या ¦ पक्तिसंख्या ' श्रपणं हि 


श्रौरप्रतिपक्तिवतमान भ्रंश करा 
विवरणं 





९ 


शरपू9 


| 9 


४ © 


तू ७ 


प्रु 


श्रपण 


श्व 


निपकः कछ 


श्रवृस्था । 


प्रर 


प्राचीनता | 


१ 





प्रचौन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


पं०१८८ 


प्राचीन 


प्राचीन 


(ति +| 


--~--------- नाण न> ~ ~~ -- 





ग्रत्य श्रावश्यक विवरं 





इतिश्री स्कंदपुराण काशी खंडे दश- 
हरा स्तोत्रं समाप्तं ॥ 


इति श्री वरिष्ठ विरचितं दारिद्र दहूनं 
स्तोत्रं सप्‌ णम्‌ श्री संवस दाशिवापंस- 


मस्तु । 


श्रीमत्‌ परमहंस परिन्राजक गक राचायं 
विरचितं दारिद्र विद्रावनं नामस्तोवं।। 
शुभमस्तु 


इति श्री विष्णधमत्तिरे दाल्भ्य स्तोत्रम 
संपरंम्‌ ॥ 


श्री विश्वसारतने हर्गौरी संवादे दुर्गा- 
नामष्टोत्तर शतस्तोत्रं समाप्तम्‌।। मिति 
कात्तिक युदी १४.ˆ* सम्वत्‌ १८८४के।॥। 
ग्रवण्ड मंडलाकारं व्याप्तं जेन चराचर 
तप्पंद दितं जेनतस्म श्री गुरवेनमः ॥ 
इति हरिहर ब्रह्माविरचितं देव्या कवचं 
समाप्तम्‌ । १॥ 


इति मकंडेय प्राणे दूर्माशतनाम 
संपर्णम्‌ ॥ 


१२४ 











पुस्तकालय की | प्रथ किस 
क्रमांक रौर विषय | भ्रागतसरंख्या | द्र॑थनाे ग्रथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रह्विशेष | लिखाहै 
की सद्या 
स अ र ५ क 
४८६ ६५४६ | दुर्गाशतनामस्तोत्र हेऽ क7० | ३० 
४६० ३५८४ द्ग{शितनःमस्तोत्र १० का० ६५ 
४६१ १०७२ दुर्गाशतनामस्तोते ३० क्० | 2 
४९२ २०३५ दुगसि'तशतीस्तोत ३५ का० | ३० 
४६३ ३१७२ ` दुर्गासहस्रनाम मि०का० | ३, 
४६४ ३ । 
€ २७३४ दुरगासहल्नामस्तोत्र | नंदिकेश्वर क» करा 5 
४६५ ४१६९४ | दर्गास्तिव क ॥ 
४६६ २१४२ द्‌गास्तिोत्र 2, 





१९१९ 























पलो या पृष्ठं प्रति पृष्ठमे [क्याग्रंय पुरं है ?| भ्रवस्था 
का पतरसंख्या | पक्तिसंख्या (प्रपर हैतोवर्त-| श्रौर श्र्य द्ावष्यङ विवरसा 
ग्राकर्‌ ग्रौर प्रतिपंक्ति सान भ्रंश का (प्राचीनता 
म श्रक्षश्ट्या विवरण 
व | त ह | भु 
२२६. > १०.१| २ ७ | ३० पु प्राचीन | इती श्री स्कधपूराएो उमामहेश्वर 


संवदे दुरगादितनाम समाप्त | 


२४२ + १६.५ ४ ७ | १४ पु पराचीन 


| दति श्रौ विश्वनार तंचोवतं दु्गाणत- 
से मी (१-४) 


नाम स्तवं संपृणंम्‌ ॥ 


३०.५८ १२.५ १६ ६ | ३६ ध्रपू प्राचीन | इति श्वी स्कंदपुराण चदुरसी तिसाट्चे 

सं मी० |(१-७,६-१८) प्रविका खण्डे दुर्गामाह्‌ात्म्ये विष्णशंकर- 
योर्यद्ध॒ समाधाने देव्याः सहस्रनाम 
स्तोदं संपणंम्‌ ॥। शुभमस्तु ॥ 


११.६ ८१०.२| ८६ घ | १७ म्रपू० प्राचीन | इति माकंडय पुराणो सा्वशिके मन्वं- 
सं० मी० ०१८७६ तर देवी माहात्म्ये समाप्तं ।1*** *“" 


श ०१७४१ संवत्‌ १८७६ शके १७४१ ।।! ४ ॥ 
लिचितं पं श्री पारुकजवाह्रि 
पोप ग्रामे विहारी आश्रमे“ ॥। 

२०.८ 6 १०.५| १९ ७ | २९ प्रप प्राचीन 
सं° मी (६-१८) 


१६.८ + १०.५| १२ ६ | २४ श्रपु° प्राचीन 
सं० मा० | (१-१२) 


३०.८9 १२.६ ९ ९ | ३१ पू० प्राचीन | इति श्वी हरिवंशे वाणयृद्धे कंधनमीक्ष 

सं मी° ( १-द६) दुर्गा स्तवः समप्तः ॥ श्री "“" शुभः 
मस्तु ५ 

१८.५५६ १६ ३ १० | २१ पू प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवेवतं महापुराण नारायण 


सं मी० | (३-५) नारद संवादे दुर्गास्तोत्न संमूणम्‌ ॥१।॥ 





१२६ 















पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस 
कर्मक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या | ग्रथना ग्र॑यकार टीकाकार ¦ वेस्तु पर [लिपि 
या स्षग्रहूु विशेष | लिखा है 
की संख्या __ (ति च 
१ व व 0 क, 
४९७ २२१५६ दुर्गास्तोत्त दै° का० | दण 
५. 
४६९०८ १८१५९ दुभास्तोत्र दै० का० 
४६६ ११११ देवाष्टक शंक राचार्थं दै० का० | द° 
९ | 
५०० १६९५ देवीश्रष्टक लालजनादेने दै क० | हेण 
५०१ ५२८९६ देवीभ्राराच्िकम्‌ दै° का० | दै 
५०२ १४७६ देवीकवचं द° का० | द° 
५०३ ४३३७ देवौकवच दे० का० | ४० 
(1 
०४ २९३१५ देवीदशक शंकराचायं द° काण | दै* 
, 


१९५ 





पत्रों या पृष्ठो प्रति पष्छमे ध ग्रंथ पूणं है?, श्रवस्या 











क पव्रसंख्या | पंक्ति्दव्या रपूण हैत वत- | प्रौर प्न्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार भ्रौर प्रति पंक्ति मानम्रंण का पाचोनता 
| मे परक्षरसंष्या विवरण 
श्न | उ स इ 








॥ 
द ए | व 1 0 त 


| 
| 
प्राचीन | इति दरण स्तो सपरं संवत्‌ १६३६ 
।सं०१६९३६। मि० श्रश्वन शु०७च\। 
| प्राचीन 
| प्राचीन | इति शंकराचाये विरचितं देवाष्टक 





१९.१५८१५.६| ६ | १११६ | भ्रुर 
से० मी० |(१-४,६-७) 


१७५८ ८.५ ११ 9 
सं मी० (४-७,१६- 
१७,१६-२३) 
१६ > १३ पै | 44 | ९९ ६० 
से° मी° प (कृमिक्‌ तित) | संपूरणं ॥ 
१६.२५० ३ ५ | १६ पृ | प्राचीन | इतिश्री महाराज कुमार भीलाल 


प्रजमेर सिंह ज्‌ देवात्मज श्रीलाल जना- 
दैन सिह विरचितं देव्यष्टकं समाप्त 
शुभभूयात्‌ ॥ 


पै भीर ( १-३ ) 


मतिभिरचितोयं मौलितः पादमं 
हरतु दरित जातं देवि कपर दीपः ४१ 
तो विचित्रे दीपं मलेन प्रज्वाल्य श्रारा- 
चिकं पठेत्‌ यथा जयदेविरजय विश्वा- 
धारं २ (पृ० पं १। 


१६६ > १०५ ४. | ८५ | १६ भ्रपू | प्राचीन 


से° मीर | .(१-४) 


इति वाराह पुराणे हरिहर ` ` विरचितं 


| प्राचीन 
देवि केवच समाप्तं ॥ 


१६.३६ १० & | ७ | १७ प 
सं मी (९-६) 


इति श्री हरिहरि ब्रह्मा विरचितं देव्या- 
केवचं समाप्ताम्‌ ॥ 


१९ ५ १३.३ र १२२५ ए० प्राचीन 


सँ० मी० | (३८-४१) 


इति श्री शंक राचापं विरचितं देवीदशकं 


 श्राचीन 
समास्तिमभात्‌ ॥ 


२५.५५९ १४.५ ३१ | २३ | १६ १० 
सण मी 








१२१५ 





पृस्तकालय्‌ ग्रथ 
कराकर विषय | भ्रागतस्चख्या प्रथनाम रथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिषि 
वा सं्रहुविभेष्‌ लिखा है 


५०९ 


० 9 


५०८ 


०९ 


५१० 


११ 


११९ 


कौ संख्या 


६६९७ 


१४८६ 


७६६ 


५२९६ 


१५९९ 


७:२८ 








श्रीरामकरष्ण 


देवीपुष्पांजति 


दे वीरहुस्य स्तत 


देवी लघुस्तवे 


देवीशतनाम 


देवीसरस्वती लक्ष्मी 


सूक्त 


देवीसुक्त 


देवी सूक्त 


देवी सूक्त 





पनां या पृष्ठो | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रथ पूर है ?| श्रवस्था | 


का | पत्र संख्या | पक्तिसंख्या |ग्रपृणं है तो वतं-| श्रौर | ग्रन्य अ्रावश्यकं विवरण 


भ्राकार | भोर प्रतिप॑क्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
| मे श्रक्षरसंख्या। विवरण | 
८ श्र । म स॒ दं ई 




















.१७ ध & | ६ ६ | २२ | अपू° | प्राचीने | इति श्री राम कृष्ाविरचितां देवी 
प° मी० | (३-प८) | पुष्पान्जलि संपृरंम्‌ ॥ 
२४०११ | ५ ११ | ३४ | पू | प्राचीन | इति माकंण्डेय पुराणो सावशिकेमन्वन्तरे 


सं° मी° | देवी महात्म्ये शप्तशति का स्तोत्र 
सपूण ।। शुभं भवृत्‌ मंगल ददात्‌ देवीर- 
हस्य स्तोत्र संपृणं 


१६४०८१०१ ४ | १० |२२| पूर 


| | इति श्री देव्यालधृस्तवः समाप्तम्‌ 
॥ ॥ प्राचीन 4 म्‌ ॥ 


१२.४५६ १०.६९ ३ १२ । १७ | प° | प्राचीन | नाम्नां शतं पठन्म॑वरंसंजप्य भक्तिभावतः ।। 
सं° भी० (१-३) | प्रत्यहं प्रपटटेवि यदाकेत्‌ शुभ मात्मान ॥ 
॥ नील समपप्तमं. शुभमस्तु ॥ 
१६५ ६.५ १८ ९ | १५ पू | प्राचीन । इति देवीसूक्तं लक्ष्मी सरसस्वती सूक्तं 
सं० मीर समाप्तम्‌ भुभव्रूयात्‌ ॥ 
२३५८१०७ ८ द | २५ पुऽ | प्राचीन | इति श्री खद्रयामले घट तंत्र श्वीदेवी- 
सं° मीर (१-८) | | सम्तसतिकायान्देरव सूतं वना नाम महा 
| सरस्वती महा लक्ष्मी महाकाली सूक्त 
| समाप्तम्‌ सवत्‌ .१६८ माध सुदि १३ 
भोभमेकः लिषितं > > > 
१४.५८ >११ १४ ८ | १५ पु प्राचीन | इति श्री माकडेय पुराणे सार्वाशिके 
स° मी० | (१-९४) | मन्वंतरे देवी महत्म्ये सुरथ वैण्य- 
| योवर्‌ प्रदानो नाम त्रयोदशोध्यायः 
| ॥ १३11. 
२५>२११.५ | ४ १० | ३८ | म्रपृ० प्राद्चोन | [ हाशिये-पर उल्लिद्धित ग्रथनाम है । 


द° सूर] 


सं» मी० | ( १-४) 





व 








पुस्तकालय कौ 








कमक श्मौर विषय | प्रागतसंख्या प्रथनाम रथकार | टीकाकार वस्तु पर 
वा संग्रहूविशेष | लिखा दहै 
की संख्या । 
क त ३ ` ४ | ५ , ६ 
५१३ १ देवीस्तोत्र | | ° का० | 
(श्रनिरुद्रमोक्षणा स्तव) । | 
५१४ क. दव्यपराधक्षमापन स्तो्| शं कराचायं 
५१५ २०५६ देव्यपराधस्तोत् गोविद 
५१६ २५४१ दैन्याष्टक हरिदास 
२९५ 
५१७ २५४१ द॑म्याष्टक हरिदास 
९५ 
५१५ २५४१ टैन्याष्टक हरिदास 
९५ 
५१६ २५४१ दच्थाष्टक हरिदास 
९५ 
५२० १८६१ | द्वादशनामगणशस्तोत् 













पत्रों या पृष्ठो | भ्रति पृष्ठमें [क्याग्रंथ परा है?| अवस्था 


























का पव्रसंख्या | पक्तिसंव्या ब्रपृरंहैपतो वतं- श्रौर प्रन्य भ्रावष्यक विवर्ण 
श्राकार श्रौर प्रति पंक्ति| मान ग्ण का प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या विवरण | | 
८ व स॒ द | & | १० ११ 
२४८ १२.२३ | ५ ७ | २५ पुण प्राचीन | इति ध्री खिलेषु हिवंशेषु वाणा युद्धे 
सं० मीऽ | (१-५) | | न्ननिरुद्धमोक्षणां स्तव संपृ ॥ 


५ | २७ १० पराचीन | इती श्रीमत्परमहंस परि्राजकाचायं 

सं०१९१५६| विरचितं देव्यपराधक्षमापन स्तौ 
। संपूणम्‌ ॥ संवत्‌ १६५६ ॥ शके ॥ 
| १८२४१ प्राषाढ कृष्ट! १४॥ भृगो 
| | लिखितम्‌ ॥ श्री शुभम्‌} 

७ | २४ पू प्राचीन | इति श्री मत्परमहंसं परित्राजकाचयं श्री 
| | मत्छकराचायं शिष्य गोविदेन विरचित 
देव्यापराधस्स्ततं संपूर्णं ॥ श्रीदेन्या- 
पंणमस्तु ॥ शुभंभवतु । 


१६४० ८.४ भ 
सं मीर (१-५) 


१६५६ १०.५ ३ 
षेऽ मी० | (१-३) 


दति श्री हरिदास विरचितं दैन्याष्टकं 


४ सूरं ॥ 


1 | १३ । १७ पू० | प्राचीन 
षऽ माो० | 


॥ | पू प्राचीन | इतिश्री हरिदास विरचितं दैन्याष्टक 
१३ | १६ पूण | प्राचीन | 


१६.२३ 24 १५८ १ संपा ॥! 


सं° मी 


इति श्री हरिदासजी विरचितं दैन्याष्टकं 


१६.२३ > १५.४८ १६ सपर्ण ॥ 


से मी 


इति श्री हरिदाससोक्तं दैन्थाष्टक 


१६.३०१५०| १९ संपूणं । 


पू प्राचीन 
से मी० 


इति श्री द्वादस नामाभिधं गणेसस्तोतरं 


२८.४ ०९१४ १ संप्‌रम्‌ ॥ 


पू9 प्राचीन 
सं०.मी° | 


१ पपमणतककेोकेयोषे 


१३९ 




















पुस्तकालय की | ` ग्र॑य किस 
कर्मांक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम्‌ प्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर [लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा 
की संख्या | 
१ २ ३ ४ | ५ ६ | ७. 
५२१ २८२७ धनदाकवच दे° का० | दे9 
५ 
५२२ २८२७ धनदासहृखनामस्तोव्र दे० का० | दै" 
च्‌ 
५२३ ७८२० नमैदाष्टक दे° का० | ह° 
|| 
५२४ ७२३२८ नमेदाष्टक शंकराचायं हे क[० | दै* 
९५ ६६६६ नर्मदा स्तो दे का० | दे 
५२६ २८८७ नवग्रह स्तो व्यास दै० काण | दै* 
५९७ २३४३० नवग्रह स्तौ दे० काण | दे 
+ २५४१ नवनीतप्रियाष्टक्र हरिदास ह काण | दे" 
२९ 


1 वा --~ काक 


१६६ 








पत्रो या पृष्ठं प्रति पृष्ठे पर॑य पूणं है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | ्रपृरणंदहैतो वतं. श्रौर प्रन्य भ्रावश्यक्‌ विवरणं 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति| मानभ्रंण का प्राचीनता 
_ [म ब्रक्षरसंब्या विवरण | 
८ ल स॒_ द | 8 | १९ ११ 





१ ^ ८>८६.२ ३ ७ | १७ पू | प्राचीन | इतिश्री रुद्रभामन्ते धनदाकवचं संपूर्णं ।! 
9 मी (९-२३ ) | | 


१५.८०८ ६२ | ९८ ७ | १७ पू५ | प्राचीन | इतिक्चनदातहखनाम स्तो संपृ॑म्‌ ॥ 
स | ४। मी 9 | ५५ 
१३.५.०६ ६५ : ७ | १३ पऽ | प्राचीन | इति नी नवेदाष्टक संपृणम्‌ ॥ 
से मी० | (२६-२९ 
१८.८८७ द | ७ | २० पृ० प्राचीन | इति ध्री शंकराचायं विरचितं नमेदा- 
सऽ सी ( १-३) ष्टकं संपू ॥ 

१०.१५९ ६.५ ३ £ | १३ पु प्राचीन | इति घ्नी नमंदाष्टकम्‌ 
से मी° | 
१६ > १०३ ३ ७ | १५ पू प्राचीन । इतिश्री व्यास विरचितं ब्रादित्यादि 
से° मी० | (१-३) नवग्रह स्तोत्रं संपृणंम्‌ः श्रादित्यादि 

| नवग्रहपेणं मक्तुः रामजीशाहायेह्‌ जी 

१४.३१० ८ ४ ८ | १६ प | प्राचीन | इति श्रवग्रह स्तोत्र संपूणं सुभं भवति 
सँं° मी० | (१-४) | | मंगलं ददाति । 
१६.३०८१५.८| १३ | १४ | १६ १० | प्राचीन | इति प्री हरिदास जी विरचितं नवनीत 
से० मी° | प्रीयाष्टक संपूण ॥ 

















पुस्तकालय की ग्रथ किस 
कमाक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या प्रथनाम प्र॑थकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिषि 
| वां संग्रहविशेष लिखा है 
कौ संख्या 
१ २ र र ५ ६ ७. 
५२६ ९५८६१ नवरत्न वल्लभाचायं देण क० है 
२२ 
५३० ५८७६ नवेरत्नमतुस्तो्र | शंकराचायं दे* का० | ३९ 
५३१ ५०२० नदरत्नम्रात्य | कालिदाप्त भि० का० | है" 
५३२ २५४१ नामरत्नाख्यस्तोत्र | विट्ढलनंदन द° का० | ह° 
२५ | 
४५३३ ४५६६ नामविरदा वली | किशोरीग्रली है०-का० | वैण 
शरै ३४३ नाराय कवच व्यास सि० काण | है 
५३५ १५५६ नारायणक्वच | दे० क्ा० | है 
५३९ २१६. (नारायरपचमहायुधस्तो। ४० क[० | ६ 


र 











= =^ # 8 ` ए) 1, व त त शि 








4 इ 2 




















पत्रों या पृष्टों , | प्रति पृष्ठम [क्या ग्रथ पणं है! | श्रवस्था | 
का पतसंख्या । पंदितसंख्या श्रपणं हैतो वतं-| रौर | श्नन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार | प्रति पंक्ति। मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे अक्षरसंख्या विवरण | 
| | क ~~ 
८ ब सं द्‌ कि १५ तरा [र १ 
१६.३०८१५.८| पद्‌ | १३ | १८ प० | प्राचीन | इति श्वी वल्लभाचायं विरचितं नवरत्न 
० भमी | & 
सपरं ।। 
१६.१९ ८.३ | २ ७ | २२ पृ | प्राचीन | इतिश्री संकराचायं कृतं नवरत्न माका 
संर मी° (१-२) | स्तोत्र संपृणम्‌ः ॥ 
१५.९६ ‰ €ˆ९ ४1 र | १८ १० | प्राचीन | इति श्री कालिदास विरचित नवरत्न 
से० मी (१-४) ० १६३६ मात्य संपूणम्‌ । ˆ" सवत्‌ १ ६३६ नगाः 
| खासित पक्षे ५ म्यां लिखितम्‌ ।। 
१६.२३ > १५.८| १९ | १३ | १९ पृ | प्राचीन | इति श्री विशलनंदन विरचिव्र॑नामरत्ना- 
° मी° | | ख्य स्तोत्रे संपृणं ।। 


इति श्री नामविरंदावली किशोरीश्रली- 


| प्राचीन ५ 
कृत संपूणम्‌ ॥ 


श्री भागवते महाधुराणं षष्टस्कधं मष्ट 
मोध्यायः।। समप्त गभमस्तु सं० १६१८ 
| केमिः भाद्रपद कृष्ण पक्षे १३ चंद्रवासरे 
| लिषितं.श्रीमिश्च वृन्दावन राम श्रीराधा 
| वतल्लभपेखमस्त्‌ । 


प्राचीनं 
०१६१६ 





इति श्वी भागवते, महापुराणोषष्ट स्कधे 


प्राचीन क-म 
नारायण कवच संपुरणˆ“*॥ 


१६.६ > ११ 
सं भीर 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणेश्रीनारा 


प्राचीन 
। यण पंचमहायुध स्तोत्र पूणम्‌ शुभम्‌ ॥। 


२२.८ ८१०.३ | 
सं० मी 





५१ 4 








१३८ 


१५३६ 


१.४० 


१४१ 


५४२ 


५४६३ 


५४४ 






| पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
ग्रागतसंख्या ग्र॑थनाम गर॑थकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
| व) संग्रहुविशेष | लिखादहै | 
की संख्या 














१५१७ नारायण मंत्र राजस्तव दे० का० (9 
५४९७ नारायसा वमं दै का० | हे 
४९६४ नारायण वम दे० का० | हैर 
१५०५ नारायणा वर्मं दे० का० | कै 
“~ नारायणषटपदी | शंकराचायं दे का है 
४९७३ नारायणहूदय स्तोत्र दे काण० | हैऽ 
२४६२ नारायणहूदय स्तोत्र दे० का० | दे 
है का० | ह 


६२५५ . । नारायशहूदय स्तोव्र 





मि 


पत्रो या पृष्ठो 


क 
श्राकार्‌ 


८ श्र 


प्रति पृष्ठ | क्या ग्रंथ परां 
पक्तिसख्या प्रपणं हेतो वर्त- 


ग्रौर्‌ प्र सान श्रंश का प्राचीनता 





१५.५६ १०५ 
सऽ मी० 


२१५८ १०३ 
सं मी 


१२.४५ १० 
सं० मी 


१५.५८ १५ 
- सं मी 


१६५ > १९.२८ 


सं मौर 


२४.५१४ 


सं° मी० 


१६.३५ १० 
सं मीर 


१५.१ > ९४ 
सं० मी 


| ( स०्स्‌०४-१५ ) 


पत्रसख्या 
मे ग्रक्षरसंख्या 
व स॒ द 
£ १० | १६ 
७ ७ | २४ 
(१-७) 
६ ७ | २२ 
(१-६) 
1 १० | १७ 
(२,४-६) 
१६ १७ | २५ 
म १९.|।.३३ 
(१-३) 
भ ७ | १६ 
(१-५) 
६ ७ | १६८ 
(१-६) 


& 


्रबू° 


मपु 


भ्रूण 


निनि 





प्रवस्था | 


ग्रौर 


जनमन काकमनािनामभनकककः भमसमः 
काऽ 
र्‌ 


१०५ 





श्रन्य श्रावश्यक विवर 





प्राचीन | 


प्रचीन 


प्राचीने | 


प्राचीने 


प्राचीनं 


प्रचीन 
सं०१८८७ 


प्राचीन 


इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्क- 
घे नारायण वर्माष्टमोघ्यायः ।॥ सुभ- 


| मस्तु 


इति श्री मच्छकराचायं विचितामारा 


| यण॒षटपदी समाप्तं शुभं ॥ 


इत्यथ्वंण रहस्ये उत्तरभागे धीं मश्ना- 


नारायण हूदय स्तौतं संपृरंम्‌ संमत 
१८८७ राम राम> > ॥ 


इति श्रौ श्रथर्वेरु रहस्ये उत्तर भगे 


सं०१९६६५| नारायण हृदय स्तोत्र संपूर्णं लि ° स्वामी 


प्राचीन 
€०१६०८६ 





कबूल चदस्यं स° १६६५ मा० श० 
१५ दि० 


इति श्री श्राथवरं रहस्ये उत्तरभागे 
नारायण हृदय स्तोत्रं संपृणं १ > > 
काठोडी मध्ये १६८६९ मागेश्िर 
कष्ण ७ ।। 


लो न) 1 








| पुस्तकालय की | | | प्रथ किस 
कमाक क्रोर चिषय | श्रासतसख्या ग्रथताम ग्रंथकारः - ` टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 

| वा संग्रहुदिशेष लिखाहै 

कीं स्या | _________ [न 
५४५ ५८७२ तारायखंहूदय स्तोत्र दे का० | देऽ 
५४६ | ४२७० नारायराहूदय स्तोत्र द० का० | ३० 
१४७ | २८७१५ नारययणाहूयय स्तोत्र दै०. का० | देण 
भर्त | ७१४६९ नारायणहूदय स्तोत्र दे का० | दे. 
४४६ | ११७५ | नारायणाहृदय स्तोत दे* का० । द° 
१५५० | ३१६९६ नारायणाष्टदशक | शंकराचायं दे० का० | ह° 
४५१ | १६५८६ निरजनाष्टक णकराचाधे ० का० | है» 
। ९९ 

४५२ | ४६४६ निरजनाष्टक देऽ का० | ३ 


4. 












पत्रो या पृष्ठं | | प्रति पृष्ठमें क्या ग्रंथ पूणंहै?, म्रवस्था, 


का पत्रसख्या | पंकितिसंब्या | पृषं हतो वतं | प्रौर , प्न्य श्रावश्यक विवरसष 
प्राकार प्रोर प्रति पंत्ति| मानश्च का (प्राचीनता | 


का मे अक्षरसंख्या विवरण 
८ श्र ब (< ट्‌ प १ © 


भणति । (२४ [ । 1100 

















२६ > १० ३ १० | ३६ पूण प्रा बीन | इति श्री प्रथव्ंण रहस्ये उत्तरभागे नारा 
से° मी० | (१-३) | । यण हुदयस्तो्रं समाप्तं ।॥। शुभमस्तु ॥। 
| संवत्‌ १६९१० चत्रवदि १०॥-* 


२० > १०५ 


' ७ १० | ३४ प्‌० प्राचीन 
सें मीश (१-७) | 


१५.६०८०८२ | ७ ६ | १६ पू प्राचीन | इत्यथवंण रहस्ये उत्तरभागे नारायणा 
सेंऽ मी० (१-७) | हूदयस्तोवर सपण ।। शृभं भवत्‌ ।। 
१८४ > ६.१ ८ | २१| रषु पराचीन 


४ 
से० मी० (१-४) 


२४ >९१३.३ ३ ११ | ४१ ग्रपुऽ पराचीन | 
स9 मी° (१-६) | 


१७-३२८११ ३ ६ | २८ रूर प्राचीनं । इतिमच्छंकसाचायं विरचित भातंताण 
से° मी° परायण नारायणाष्टा दशक संपूणंम्‌ ॥ 


२६-२ »९ १४.१ | = | ५७ पूज प्राचीम्‌ | इति मस्शंकराचायं विरचितं निरंजना- 


१६९.७ > ६.१ १ ६ | २८ पू प्रावीन | इति श्री निरंजनश्रष्टक स्ंयुखं ॥ 


से* मीर 


-¶४० 























| पुस्तकालय की | मरय किस 
क्रमांक श्नौर विषय | प्रागतसंख्या प्रथनाम ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तुपर |लिपि 
| वा संग्रहुविशेष | लिखा है 
ध 
| ग अ अ त - 
४५३ | ३८१२ निर्गणाष्टक छाकद्र देऽ का० | देऽ 
५५४ १ ~ ६७ निर्वणा भ्रष्टकृ णंकराचायं द° कर दै 
५१५९ | ` ३६६१ निर्वाखाष्टक स्तोत्र | शकयोगी दे० का० | दे° 
१.६ ५५. नीलकंठ स्तौत्न दे० का० | दैण 
**७ १६.८६ नीलकर स्तोत्र दै० का० | दै 
९२९ 
५१५८ ६०७८ नीलकंठ स्तोत्र दे का० | दै 
| | ५ 
५५६. ५८९६ | नृसिहरष्टोत्तरशतनाम दे० का० |. दे 
स्तोत | 
१६० २७६६ नृसिहमंतेकवच दै का० | दै 





१४१ 























पत्रों या पृष्ठं | प्रति पृष्ठम न ग्रंथ पूरांहै? ग्रवस्था | 
का | पत्रसंख्या | पंवितसंष्या (गरपूशं है तो वत-| श्रौर | प्रन्य भ्रावश्यके विवरण 
ग्राकार | र प्रति पक्ति| मान प्रग का | प्राचीनता | 
| मे ्रक्षरसंख्या| विवरण | | 
तश्र _ | ब | स_ द | ₹ १० | ११ 
१६.५२ ११.२ १ | १२ | ३६ | पु प्राचीन | इति श्री शुद्र विरचितं निर्गुणाष्टक 
सें° मी० | | | स्तोत्रं संपणं ॥ 
२१-८२८१०.६| १ २४ | १५ पू | प्राचीन इति श्रीमच्छेकेराचायं विरचितं निर्वि 
कं मी । षटकम्‌ संपूर्णम्‌ 1! हरि ॐ तत्तसत्त 
२०.५०५ ६-२ प ९ | ३१ १० प्राचीन ¦ इति श्री शुकयोगी विरचितं निर्वाणा- 
से° मी° | ष्टके स्तोत्रं संपूरणं । श्रौ सच्चिदानंद 
मणे्वरपणमस्तु ॥! 
१९८७०८९४ | ३ ६ | २० पू | प्राचीन | इतिश्री प्रमरतंते नीलकंठ स्तोत्र समाप्तं 
छ की सुभमस्तु राम राम।। राम ॥ 


२६२०५१४१| १ | १५ | ४७| प्रप | पराचीन | इति श्री नीलकंठ स्तोत्र सुं ॥ 


से० मी (खंडित) 
११.६९ >८ ७.२ २ ७ | १२|| श्रपूर प्राचीन 
सं मी० 
२४२ > ११ १, | १० | २६| श्रपू० | भ्राचीन | इति श्री नूरसिहाष्टोत्तर सतंनाम स्तोवं 
संर मी षं०१८१६। सपण शभमस्तु संमत्त १८१६ चत्र शुक्ल 
तीतीश्रा गुरवासरे"“" 
१९४ >८ ६६ २ द | २३ पू° प्राचीन | इति श्री नृसिह पुराणे ब्रह्माशावीचति 


संवादे नुसिह मंच्तकवचं संपृणंम्‌ ॥ श्री 


सं मी० ध 
| । ५१ | र{माय्नमः 








| पुस्तकालयकी प्रथ किस 











कर्मांक श्रौर विष्य | भ्रागतसंख्या प्र॑थनामं ग्र॑यकार ; टीकाकार | ब्रस्तुपर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखादहै 
ता को संख्या अ 
१ = ३ क. 9 
५६१ | ३३५८ नृ सिहसदखनामस्तोत्र ० का० | दै* 
| म्द 
५६२ १८५२ नृसिहसहस्रनामस्तोतर दे का० | ° 
५६४ १३०२ पंचमुखीवी रहनुमानकवच दवे० काऽ | दे* 
1 
५६१ १५२८ | पंचमूखीहनुमत्कवच दे० का० | दे 
९ 
५६६ २८६४ पचमुखीहनुमत्कवध ` | दे9 का० | दे 
५६७ ११४७  पंचमुखीहमुमत्कवच दे° का° दे9 
५६५ ४०१४ पंचमृखीहुनृमत्कवच दे०का० | दे. 
क 
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छो गोरान त= 


पत्रो या पृष्टों 






का पत्रसंख्या 
भ्राकार 
| = 
त "9. स 
01 ५ 
से° मी* | (१-५२) 
1 ९१ | ७ | ३० 
स मी° (४-१६,२० 
९१ ३,२९५; 
२७) 
३०.५५ १५.४५ ३ ६ | ३१ 
० मी | (१-३). 
९०८६९ ठ १० |५ ६ 
सँ मी ( ३ अ 3.1 ) 
१४.८११  । द ११५ 
° भी° | (¶-र) 
२१५ ११.५ ३ १२ | ३२ 
0 | (१३) 1 
१५.२९५८.५ ध ७ 
स भोऽ ५ | १ 
१८.१० १६१ च्‌ १४ | ११ 


षं° भी° (१-५) 
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वू 9 


पूण 


पु 9 


प्रति पृष्ठम (क्याग्रंय पशं है? | श्रवस्था । 
| प॑क्तिसंख्या (प्रपणं है तो वतै-| श्रौर | 
भ्रौर प्रति पक्ति। मान ब्रं का | प्राचीनता 

विवरण | 


१9 


प्राचीन | 0 
| स्तोत्रं सपृरम्‌ 1 


प्रचीन 


प्रचीन | 


ब्राचीनं । 


सं०१८६१ 


प्राचीन ` 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 











इति श्री ब्रह्मांडपुराणे नृिह्‌ सहस्रनाम 


| इति श्रीनृसिंह प्रडर्माव मार्केडेयदिष्टं 
। श्री लक्ष्मी नृसिंह सहस्रनाम स्तोत्रसंपूणां 
| राम राम राम! श्वी ब्रह्मोवाच" 


इति श्रीयुदर्णन संहितायां भरी रामचंद्र 
सीता मनोहर पंचमुखी वीर इनुमान 


| कवच संपूणंम्‌ ।। शुभसस्त्‌ ।। धीरस्त्‌ ॥ 
| सरं* १८६१ ज्येष्टं शुदि ६ चंद्रवारका 


लिखितं मिश्र हरनेदलाल मृजफ-वाली 


ब्राह्मण श्रीराम । 


इति श्री सुदशन संहितायां श्री रामचंद्र 
सीता प्रोक्त पंचमुखी हनुमत्कवच 
संपूणम्‌ ।। सम्तम्‌ ॥ 


इति श्री सुदशन संहीतायां पंचमुखी 
हनुमान कवच संपूरं ॥ 


। हति श्री सुदस्यन संहितायां भरीराम- 
| चंद्रसरीता भोक्त ममोहरं पंचमुखी हनु- 
। मति कवच समायतं ॥ श्रीश्री". 


इति शरी ब्रह्माड पुराणो सीता रघनाथ ` 
संवादे पंचमुखी हन्मतकवचसंपृरां 


| समाप्तं ॥। ˆ ˆ ` 





९४४ 





| पुस्तकालय की प्रथ किंस 








क्रमांक प्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार टीकाकार | पस्तु पर 
या संग्रहविशेष लिखाहै 
की संख्या 
५ २ = ३ ४ ५ ६ 





0वपयतद्तथपदयापदछ कपयवदयितेतिथतदनाणमददय 








५६६ १८१३ पचमुखीहनुमस्कवच दै° का० 


९७० ६०५५ पंचमुखीहन्‌ मानस्तोत् दै का० 


५७१ ६१०३ पंचरत्तस्तोतर शंकराचायं - मिणकार 


५७२. ४७२३ पं चरत्नस्तोत्र | दे० का० 


४५७१ ६३८ पंचरत्नस्तोत् दे* काण 


# 1 १९०६ पंचरत्नस्तो्त दै क।[° 
२९ 





९७१ २५४१ पंचाक्षरस्तोत्र इरिदास देऽ का० 


ककत 


२५ 


५७६ ४०८५२ ` पंचाक्षरस्तोव्र द° कृ० 





१४५ 











प्रति पृष्ठम क्या ग्रंथ पूणंरहै? | ग्रवस्था 























पतो या पृष्ठं | 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या प्रपृणंहै तो वतं- | श्रौर | भरन्य प्रावश्यके विवरख 
प्राकार भ्रोर मान ब्रश का | प्राचीनता 
| मे अक्षरसंख्या] विवरण | 
१९.९६ ११४. १६ १ ६ प्रपू० ` प्राचीन 
सँऽ मी° (१-१६) 
२२.३०८१०.६| २ ८ | ३२ मरपू० | भाचीन | इति श्री सुदशेन संहितायां श्रीरामचंद्र 
सँ मौ° ( २-२३) | सीतः मनोहूरण पंचमखी हनुमान स्तोत्र 
संपृरं शुभंमस्तु ।। इदं लिखितं मिश्च 
तेजरामः ॥ 
१७.५ > ¶८ १ १९ | २५ ९० पराचीन | इति श्री शंकराचायं विरवितं.पंबरलनं 
सं° मी° समाप्तम्‌ ॥ 
२१.४०८ ९.४ | १ ०/9 पू° भ्राचीन | इति पंचरत्न ॥ 
सें° मी 
१४.६९ >१२.२। २ ^| 1 ९० | प्राचीन | इतिश्री वद्विनाथ जी के पंचरलन समा- 
सं० मी° प्तम्‌ शुभमस्तु । 
२९.२०९१४.१/ १ | ८२ प° पराचीन | इति पंचरत्नस्तोत्र सं* 
सं° मीर 
१६.३२ >६१५.८ १ १६ | १७ प° प्राचीन | इत्ति श्वौ हरिदासोक्त पंचाक्षरस्तोत् 
सं° मी० संपूण ॥. 
२५. ६ ०८११ र ९ | ३३ पुर प्राचीन | इति श्रौ पंचाक्षर स्तोत्र संप ॥ 


सं° मी° (१-३) शुभंमस्तू । सिविरस्तू ॥ 


( ष॑°सु०४-१६) 


१४६ 





५७४ 


८० 


.. श्छ 


9.८२ 


 § 8 1 


| पृस्तकालय क | 
कमांक श्रौर विषयं | श्रागत्तसंब्या | 


| | गरंथनाम 
| वा संग्रहविशेष | 
| की संख्या | 
१६०६ पंचाक्षर स्तोत्र 
२२ 
५६५० परमहसः सहखनाम 
६०६६ परमानंद स्तोत्र 
४१८ब्‌ पशुषतिस्तीतर 
२९६७ पङ्विमीता स्तोत्त 
ग 
६९५१ | पांडवंगीत स्तोत्र 
१९६६.. पारिवेनाध स्तुति 
१ 
६३१२ फाश्वेनाथ स्तोत्र 











ग्रथकार 





ग्रंथ किस 


टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 


लिखा है 





है० का9 


० कार 


० का० 


दे» कार 


4 ५ {9 


दे० का 


दै ५ कु9 


क्ि9 


हेऽ 


दे० 


ई, 


दै 9 








पत्रो या पृष्ठं 
का पतरसंख्या 
प्राकार 


[१ [11 


८ ब्‌ 





२६.२५८ १४.१ न 
से० मीर 






प्रति पृष्ठमें | क्या ग्व पृं है?, श्रवस्या , 
पंक्तिसंख्या ्रपूरां है तो वतं- 


श्रौर 


श्रौर प्रति मान श्रंण का प्राचीनता 


मे म्रक्षर्संख्या 
सं द 


बपसतायादपव्दमपभप्यिकिः वेतसे 


| ३४ 


२३.२३ ५१०.५ २० ७ 

पं मी० | | 
२५५८ १०.५७ १ | १५ | ४४ 
मे मी° 

१६.७५ १०.३/ १ ६ | १७ 
सं° मी 

९९८ >६.१०३। ६ ८ | ३० 
से मीर (१-६) 

१६.८४ ५१२.३| १८ = | १८ 
सं० मी (१-१८) 

२४.८९ १०८ म | १६ | ४ 
सं० मी 

२०.८५६ १४.२९ ३ १५| २४ 
सं° मीर (८-१० ) 





विवर्ण 


६ 


भ्र 


खड़त 


भ्र 9 


।॥ © 


भबुण 


पूण 


१५ 


भ्रत्य श्राव्यके विवरणं 





प्राचीनं 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


भानं 


प्राचीन 
सं० १६९१३ 


| प्र्ीनं 


प्राचीनं 


इतिश्री पचाक्षर स्तोत्र संपूर्णं ॥ 


दति श्री परमानंद स्तोत्रम्‌ । 


इतिश्री पांडवगीता स्तोत्र संपृणंम्‌, 
शभमस्तु ॥ 


ईती श्री पाडविगीतं प्षपुणंम्‌ ।। लिषतं 
पड विधिचंद ॥ मसोतमसे वेसाष सुदि 
७11 रवौ ॥ संवातु ॥ १६१३॥ 
साके १७७८ ॥ 


शति श्री वार्श्वनाय स्तुति समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री फश्कनाय स्तोतं समाप्तम्‌ ॥ 


६} ॥ 1} ^ 
वा म 





¶१४८ 

















| पुस्तकालय कं। | । ग्रंथ किस 
मकि प्रौर विषय | प्रागतसंख्या | प्र॑थनाम गर॑धकार टीकाकार | वस्तु पर | लिषि 
| वा संग्रहुविशेष | लिखा है 
क | = अ 
१ 6 | ३ । ४ ५ ६ ४ 
५८१६ २१८० | पितृस्तौव्र हे० का० | द° 
| 
५८६ ३२८६ पीतास्वगसटुस्तनामस्तोव दे० का० | दे° 
५८७ ४४०० पीतांवरीस्तोव दे० का० | दे 
५८८ ७१०८ पीतासहक्लनामस्तोत्र ह» का० | दे° 
५८६ नज पुष्पांजलि स्तोत्र दे० का० | दे० 
९० २९२७ पुष्पांजलि दे का० | दे° 
, १२ | 
१६१. . , २५४१ ` पुरूषोत्तम सहस्रनाम | वलत्लभाचयं देऽ का० | दे° 
२५ | 
शन --१५६५ | . प्रज्ञाविबद्धन स्तोत्र | दे० काण | दे० 








प्रति पृष्ठ या श्रय पृण है? श्रवस्या 


पतों या पृष्टों 

















का पलसंख्या | पक्तिसंख्या णंदहैतो वते भ्रौर | ग्रल्य प्रावश्यक विवरणं 
आकार प्रर प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता, 
में अ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
क व~ ~~ = क म भाम न 

८ ब्‌ स॒ द & | ४. 
रि | 
२६४ > १३.४ च्‌ १० | ३६ ग्र पराचीन | इति श्री मार्कंडेय पुराणो पितृस्तो 
व° मी० | (१-३,४-६) | समाप्तम्‌ ॥ 


१,५.८ > ६.८ ४४. १८ | १४ प° प्राचीन | इति श्रीˆ"*पोडश सहस्रे विष्णा शंकर 
सें° मी° सम्वादे पीताम्बरा सहख नाम स्तोत्र 
सपृ शृभमस्तु । 


१७-४ > ११.५ ६ ७ | ३० पु प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंते उमामहेश्वर 
से० मी° (१-६) ०१६१६ संवादे पीतावरीस्तोव्र समाप्तम्‌ ॥भ्ीस्तु॥ 
संवत्‌ १६१६ शके १७८४ । 


२६» ११.३ ३ ९२ | ३७ भ्रपुऽ प्राचीन 
सं० मी० 
१ २२ | २४ पू प्राचीन 
सं° मी (खंडित) 
प्राचीन ल | 
१३.१ > ८ ४ ७ | १३ पू इति श्री पुष्पांजली समाप्तम्‌ ॥ 


सं मीर (१-४) 


१६.३ >» ११५. २० | १३ | १८ पू० प्राचीन | इति श्वीमिद्‌ भागवत्‌ सार समुच्चये भरी 
से मी पृरुषोत्तम सहस्रनाम संपृ ॥। 

१३.५२८ १०.४५ ३ ११ | १२ पर प्राचीन | इति श्री प्रज्ञा विवद्धेन स्तो स्कंद कृत 
सें मी संप्णंम्‌ ।। लिखितं देवदत्त ब्रह्य चारी 


भीखारी राम जाद्यण पठनाथं शुभमस्तु 
।[६।।६॥ 





1 मामिति 


मनोन्मनो 









टीकाकारः | ग्रथ लिपि 


| पस्तकालय कौ | 
माक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या प्र॑थनाम ्र॑थकार वस्तुलिप है 


| या संग्रहुविशेष 
। की स्या 
{ 




















१ वी २ | ३ क ‰ ६ > 
५६९३ ४११२ परत्थमिरास्तवराज दे० का० | द° 
५६४ ६०६२ प्रत्यभि रास्तोत् दे० का० | दे° 
५९१५ ४१२३ ्रत्यंगिरास्तोन्न दै करा० | दे० 
५६९ २३१५ म्रत्यभिरास्तोतर दे० का० | दे० 
५६७ ४५४२४ प्रत्य भिरास्तोत्र दे» का० | दे 
५९० ५१५० रदोषस्तोत दे० का० | ३० 
४५६६ ३१२४ प्रदोषस्तोत्र दे० का | देऽ 

8 = प्रेमरामायणस्तोत्त वाल्मीकि | | दे०.का० | द 






पत्नौ पा पृष्ठो 
का 
ग्राकार 





८ भ्र 
२७.३ % ११५ 
तेऽ मी 


१७.२१ १५८८ 
सपं मी 


१३.१५८ ८.४ 
ते० मी 


१८.६ > £ “£ 
सं मी० 


१२१८.४ 
सं° मी० 


१५६ ८ ५.८ 
सं 9 मी ५ 


१४.८>९१५०.३ 
से मी 


२१३ ८ ८.१ 
पेऽ मी 


के 
1 
क ४ 
4 ॥ 
॥ 


| पत्रसंख्या 





१२ 
( ९,६-१६) 











प्रति पुष्ठमे क्याग्रंथंपुरंहै? श्रवस्था | 


भ्रन्य श्रावश्यकं विवरणं 





११ 


प्राचीन इतिश्वीरूद्र जामले तवे दश विद्या 


| 
| 
| 
| 


रहस्ये प्रत्यमिरा 
सुभमस्तु ॥ 


स्तवराजं संपणं | 


( 
| 
| समाप्तम्‌ ।! संवत्‌ १६०७ ।1**° 
| 


इति चण्डोग्रशल पारिस्तच्चमिन्जि 
सं०१६२४ प्रत्यंगिरा सिद्ध म॑त्रोद्ार समाप्तम्‌ शुभ- 
मस्त्‌**"संवत्‌ १६२४ के भाद्रवदि ७ 


गरौक लिपित | 


प्राचीन | इति प्रव्यगिरास्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु | 
०१८६४ संवत्‌ १८६४ मिति श्रावण सुदि १० 
दशम्यां सृक्रवासरेलिषतं सिश्चधनर्सिह्‌ ॥ 


पक्तिसंस्या | प्रपूरणं हैतो| भ्नौर 
श्रीर प्रति पंविति(वतंमान श्रंश का, प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंश्या विवरण | 
क. < व 
| 
६, २३ ध 
१० २१ पु% भ्राचीन 
षं० १६०७ 
७ | १७ श्रप्‌९ प्राचीन 
(~. ९ 9 भ्रूण 
७ | १७ ग्रपूऽ प्राचीन 
६ | २० प° प्राचीन 
घ १६ पू9 प्राचीन 
७.। ३६ पु% प्राचीन 


इति श्री ब्रहणि्तर खंडे प्रदोष स्तोततं 
सं०९१६०६| शिवापणं शुभमस्तु 11 संवत्‌ १६०५ ॥ 


इति ब्रह्योत्तर खंडे प्रदोष स्तोत्र सपूर्ण ।। 


इति श्री ब्रह्मांड पुराण कौगलखण्डे 
घं०१८०८४| प्रेमरामायणं वाल्मीकि कतं स्तोतं 


नाम दादसाध्याय 


|} सपण समस्त 


शुभमस्तु संवत्‌ ९८८४ कंसाल मिती 
पौ सुदि ष्टमीकां"*“*“" 





१५३ 




















| 
| पुस्तकालय की | | । प्रथ क्रिस 
क्रमक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या प्र॑थनाम प्रथकार्‌ | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या 
0 २ ३ र ५ ९ र 
चनया | कादयो भमयेध्य, = | पमययायषयययययण्ययामामयम शयाननिः 
६०१ ५९४४ प्रेमविलासस्तव दे० का० | ३ 
१७ 
६०२ ७८०० बगलामुखीस्तोघ् दे० का० | डे 
६०३ २९४८ बगलामुखीस्तोत्र दे का० | दर 
६०४ ७४१६ बगलासहस्रनामस्तोत्र दे० का० | ह 
६०५ ३०५१ बदटुकर्भंरवसहस्रनाम- दे० का० | ३ 
स्तोत्र | 
६०६ ७३०४ बटुकेभेरवसहखनाम- हे का० | ३ 
स्तोत्र | 
६०७ ६०१० घटुकर्भरवस्तराज पिर क्रा० | दे 
1 1 
९०८ ४३६९ बटुकभं रवस्तवराज दै का० | है 











प्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठमें क्या ग्रंथ पूरा है? श्रवस्या 
का प्रसंख्या । पक्तिसंव्या अ्रपृणंदहैतो वते प्रौर 
प्राकार प्रति पंक्तिमान श्रंश का प्राचीनता 
_ __ |  भग्रलरसव्या| विवर्ण _ __ 
कि स अ 
१३ १८.५ १६ ५ | १२ पु० प्राचीन 
सं° मी० (१-१६) 

१६.८ ॐ ८४ प ७ | २१ प° प्राचीन 
से मी० (१-५) 

१७.२५९ ८ १० | ६ | १७ प भाचीन 
सं मी० | (१-१०) 

२६ > ११ ५ १२ | २४ पु9 प्राचीन 
घं मी | (१-५) ०१६१३ 

२३५ >९१ १२ | १० | ३४ पू५ प्राचीन 
से° मी | (१-१२) 

१५-६५८७.७ | ६ ६ |२८| श्प भाचीन 
सं मी० (४-७,१२. 

१३) 

१५.६८ १२१ १६ ९ |१७ | पूण | ब्राचीन 
से° मीऽ |(५३-६६) घ०१६२१ 
१६२८ ६.८ १७ ४५ | १६ पूर नेन 
सं°्मीर (१-१७) ध 


८ 





| 


इति श्वी प्रवोधानंद वोधोद्धृत प्रेमवि- 
लासाच्यस्तव समाप्तः ।। शुभं भूयात्‌ 


ग्रत्य प्रावश्यक विवरण 


इति श्री रद्रयामले ब्रह्य विद्यया वगला 
मृखी स्तोत्र सम्पणंम्‌ ॥ श्रौ रामकृष्खा- 
यनम 


ति श्रौ उक्ताटवशंबरे नगन्द्र प्रयास ततरे 
षोडस विकला विष्ण महेश्वर संवादे 
पीताम्बरी बगला सहस्रनाम स्तोत्रं 
संपूणम्‌- ** सं १६१३ मि० मा०व० 
७ मं० लि० ॥ 


इति श्री सद्रयामलीये रहस्यखंडे क्षिप्र 
खददान्‌ः श्री बट्कभेरव सहस्रनामास्य 
स्तोत्र: सपणः ॥ गभभवतु॥श्री॥ 


इति श्री रुद्रयामले ्रापदुद्धार वट्कभरवं 
स्तवराज समाप्तः सं¶णलिष्यतं परमा- 
नंद मिश्रपठनाथे सुभं मीती भ्रासोज वदी 
६ वुधवास १९६२१ ॥ 


इति श्रौ रद्रयापरले तवरे इश्वरपावति 
संवादे किश्रसारोद्धारे अ्रापदुद्धारं बटुक 
भै रवस्तव राजः संपूर्णा भरुभमस्तु सिद्ध- 
रस्तु ।। श्री संवत्‌ ९८५५॥ माशानां 
उत्तम मांसे पुषमांसे ङष्णषक्षे तिथौ- 
ऽमावश्यां ।। 





१४४ 


























| पुस्तकालय की, | | 5. | ह 

कर्मक श्रौर विदय | घ्रागतसंख्या | श्र॑थनाम ग्रंथकारः टीकाकार | विखाहै | तिथि 
| वा संग्रहुविशेष | | 

की संख्या [ता 
१ (2 ३ र __ ५ ६७ 

| | ' | | 

९०६ ४३५८ | बदुकेभंरवस्तोत | द° कृ{?० | द° 

६१० ५८३१५ | वदुकभैरवस्तोत् | ह° का० | द° 
बटुक रव स्तोत्र | 

६११ २.३१ (प्रश्नोत्तररत्नमाला) | दे का० | दै 
| 
| 

६१२ ६४०९ | बदुकभरवस्तोत्र दे० का० ३५ 
४ | 

६१३ ४६५६ | बटुकधंरवस्तोतत | ६* का० | दे* 
| 
| 
| 

५६. ४६२४ बटुकभ रवस्तोत्र | ` ४८ का० ` ६५ 
। 
। | 
६१९ ३३८१ बटुकभै रवस्तोत दै० का9 
| 
| 

६१६ दध्म | बट्कभरवस्तोत् | देऽ का० = 

| 
| 





पत्रो या पृष्टो प्रति पृष्ठ में | क्या प्रथ पू है? | श्रवस्या 



























का पत्रसंख्या | पक्ति संख्या | श्रपृणं हैते | श्रौर ग्र्य प्रविश्यक विवरणं 
भ्राकार भ्रोर्‌ प्रति पक्ति। वतंमान भ्रंश का | प्राचीनता 
__ (ेंश्रक्षरसंख्या| विवरण 
ता € १० १० 
२३५०८१०३ ५ | ८ | ३२. पु प्राचीन | इति श्री शद्रयामले ब्रापदुद्धारणं वटक 
सं° मी (१-५) | |€ष॑०१७८२| भ रवस्तोतं समाप्तं शुभमस्तु सम्वत्‌ 
| | १७०८२ अ्रगहून वदि र गुरुवासरे ॥ राम।। 
२२७२८१० ४ | १० | ३४ पू० | प्राचीन | इति विष्वसारोद्धारे वदटुकभैरव स्तोत्र 
सें° मी० | (१-४) समाप्तं । ° 
२४.५५६ ११ ३ | ८ |३२| धपू० | प्राचीन | इतिश्री रुद्रयामले... इतिश्री मच्छक- 
तें मीण (२-४) | | राचःयं कृता प्रशनौत्तराख्य रत्तमाला 
समाप्ताः । श्रीगरवेनमः। श्री हुरयेनमः। 
श्रीह्‌रायनमः, श्री रामाय नमः ॥ 
२१.३ » १९.०८ १० | २४ प | प्राचीन | इतिश्री विश्वसारोधारे खद्रयामले तंते 
| संवत्‌ १८४६९ ॥ भाद्रवदि १कः, भृगू 
वासरे शुभंभवः॥ 
१६.८५६ ८.३ | १६ ७ | २० पू० प्राचीन | इति श्री विश्वसार उमामहेश्वर संवादे 
से० मी° | (१-१३) प्रापदुधधार वदुकभरव स्तोते सपुणेम्‌ 
श्राश्विनसासेते पक्षे > > 3६५ 
२०२ >4 ६.३ 1 ९ | ३४ | प | प्राचीन | इति वटकम्‌““ “““ 
क 
२०- ५९१०.५ ५ १० | ३६ ० प्राचीन | इति श्रीं सुद्रजाभले श्रीवटुकभेरवस्या- 
सं० मी० (१-५) | पादुद्धारणाष्यं स्तोत्रं संपूरणं ॥ 
१६-७.०८१०.५| ५१२ र | २३ १० | प्रत्वीन इति शीरख्द्रयाम तत्रे हरगौशी संवादे 


ग्रपदुद्धारण वदुक भरव स्तोत्रं सपरं 


सं 
५ सपर्‌ । *°'सं° १६९.७॥ 


से° मीर ( १-१२ ५ 


क है (^ नौ क 


१५.६ । 























| पृस्तकालय की ग्रंथ किस | 
करभांक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
| वा सग्रहविशेष लिखा हे 
| क संख्या व 
६१७ | १६६५ बदुकभं रवस्तौच दे° का० | ३9 
६१८ १६ वटुकभं रवस्तोत्र दे० का० | दे 
६१६ |. ,४६०९६ बटुक रतवस्तोत्न | दै० क/० | दे* 
६२० १६४२ बटुकभेरवस्तोत्र दे० क० | दे° 
०, द° 
६२१ | ६०७८ बटुकभे रवस्तोव्र दे० का9 
> 
६२२ | २८०६ बटुकर्भंरवस्तोत्र दे० का० | दे 
६२२ | ३८३२ बटुकस्तोत्र दे० का० | दे 
६२४ | 
व | , ७३०६ . , बहुकहुदय दे० का० | देण 


























पत्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठम |क्यामग्रंथपुखं है? | ग्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या [व्रपृरेदैतोवते- | प्रौर | ग्रन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पक्ति मान श्रश का ्राचीनत, 
म श्रक्नरसंख्या। विवरण | 
तश्र व स॒ द ६ १० | ११ 
१४ > ८.७ ११ ७ | १८ प्‌० प्राचीन | इति श्रीरुद्रयामले उमामहश्वर संवादे 
से० मीर | विश्वसारोद्धारे श्रापद्द्धारक वदटुकभरव 
| स्तोत्रं संपू ॥) शुभगस्तु ।। सिद्ध रस्तु ॥ 
। ॥ मंगलंवास्तु ।। 

१६५ >< ८२ ३ १० | ३४ ग्रपू प्राचीन | इति श्री र्द्रयामले उमामहेश्वर संवादे 

से मी (४-६) प्रापदृद्धार वदुकचैरव स्तोत्रं संपृणंम्‌ ।। 
श्री ।। श्री परदेवरायेनमः।। श्री गर - 
स्योनमः ॥ 

१६.५८११.१। २ १५ | २८ त्रप्‌ प्राचीन | इतिश्री हद्र्थापलं देवीस्वर सम्बदि 
घं° मी° म्रापदुद्धारकं स्तोत्रं समाप्तम्‌ ।1** 
२०.८८९ १२ ह ११ | २४ प्मपु° प्राचीन | इतिश्च रुद्र जामले उमामहेश्वर भ्रंवादे 
मे मी (२-६) | प॑०१६०२| *** वट्कभरव स्तोत्र सस्पणं -" संवत्‌ 

१६०२ साकं १७६७ चन्न सुक्ल १३ 

११६ » ७.२ २४ ५ | १३ प्रपृ० प्राचीन | इति श्री सद्रयामले विष्वंस।रोद्धारे ्राप- 

सैं मी सं०१६३८ दुद्धारक वदुकभेरव स्तोत्र सम्पृ॑म्‌ ॥ 
सम्वत्‌ १६३८ ।।! सके कातिकमासे 
शिते पक्षे तयोदस्यां शुक्रवासरे विखीत्वा 
राम प्रगास्य > > > \ 

१२.७५ १०.२ द ११ | १७ प्रपू० प्राचीन 
० मोर | (~र) 

१४.७ > ८.८ ह ध | १७ द्मप० प्राचीन | इति विश्वभरोद्धारोवटुकस्तोत्र समाप्तं 
सं मी ( ३,१०,१२- शुभमस्तु ।: ` 

१६.१८) 
१८.५ > ११ २ ५ | २२ अपू° प्राचीन | इति श्री विश्वसारोद्धारे रद्रयामले तंत्र 


से मी उमामहेश्वर संवादे वदुकहूदयं समाप्तम्‌। 





नििेलभितिकिपभिमोिननििसोनिेििमेजेेतननितममनने नोमन्यो 
।। ॥ 





श्रीर्‌ दिधय 





६२६ 


६९७ 


९२९८ 





| 








। पस्तकालय की । | 
ग्रागतसंख्याः | ग्र॑थताम ग्रथकार 
वा संग्रहुविशेष । 
क सख्या [ता 
छ | 
४१८१ | वद्रीनाथ्‌ स्तोतव 
१८६१ | बद्रीनाथ स्तो 
4 
७२.४० बलभद्रसहख्नाम 
(द्रादशश्रध्याय) 
४५०६ | वालङृष्णाष्टक -शंकराचायं 
२३७१ बालकरृष्णाष्टक शंक राचायं 


६२६ 


६२१ 


७७२२ | बालाचिपुरसुंदरीस्तोत्र 


१०५७ घालाचिषु सस्तत 


४५२३० बालासुदरीखहस्नाम- 
३ स्तवराज 








ग्रंथ किंस 
वस्तु पर 
लिखा है 


~~ ~~ "~~~ = चनः 





दे० काण 


दै० कृ9 


4 ० क 


दे० कश० 


दे० का० 


दे का9 


दे० काण 


दे का० 
































। 
पलो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमे क्याग्र॑ंथपुणंहै?| श्रवस्या | 
का पतरसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूरणे है तो वतं-। श्रौर | प्रत्य अ्रावश्यक्‌ विवरण 
प्राकार पनीर प्रति पक्ति| मान अंश॒ का | प्राचीनता 
म भ्रक्षरसंख्या| विवरण | | 
_ न्श्र | ब | स द | € |  _ _ ११ 
१८.०८ $ ३२ २ ८ | १५ पू9 प्राचीन | इति श्री वद्रिनाथस्तोत्र सपुरं ।। शुभ- 
सं मी 


| मस्तु ।! 


२८.४ < १४ १ ६ | ४६ प° प्राचीन 


| दति श्री वद्रीनाथ स्तो सममप्तः।॥ 
घं © मी ।५। 


इति श्रीम द्गर्गाचायंसंहितायां श्री वल- 
भद्रखवड > > ॐ वलभद्र सहस्लनाम 
| वर्णनं नाम द्वादशोध्यायः || १२।। 


२ ६.८ >< ११३ १९ ८ | २३७ पू9 प्राचीन | 
से° मी ( १-१२) 


| इति श्रीमनच्छक राचायं विरचितायां 


| वाल कृष्णाष्टक संपूण श्रीराम" 


से मी (१-२) 


इति श्री शंकराचायं विरचितं बाल- 


१६.४>१०.१| २ ७ | १६ प० | प्राचीन क 
| कृष्णाष्टक संपूरणं ॥ 
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इति श्री रुद्रयामले तवे श्रीवालाद्विपुर 

सृदरी स्तोत्रं समाप्तम्‌ । श्रीगुर देवता- 
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३१ >. १२ ६ ७ | ३६ प० प्राचीन 
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स०्मौ° संपूर्ण सुभमस्तु ॥ सिद्धिरस्तु !+ संवत्‌ 


१८५४ समे कातिके सुक्लष्टम्यां `" "1 


१६९ 

















| पुस्तकालय की | | प्रथ किस 
मांक श्रौर दिषय | श्रागतसंख्या | ग्रथनाम ग्रथकार्‌ टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
| दा संग्रहविशेष | लिखा है 
= की संख्या | __ ___ 
६८१ | १८५३ | भगवतीसहलनामस्तोते दे काऽ | देर 
34; | १५०६ | भगवत्तीसहसलरेनामस्तौत्र । 9 का | दै 
६.४३ [| ७५६१५ | भगवद्सिद्धातसग्रह 29 काऽ | ह° 
र्षण | २५८८६ | भजगोषिदं स्तोते दे० का० | देर 
६४५ २८०५ | भ्रजगोविदस्तोत् शंक राचायं | द° का० | ३* 
९६४६ | ५०७० | अनगोधिद स्तोघ्च शंक राचायं दे* काऽ | ° 
६४७ | रेण | भवानीश्मष्टक | शंकराच्तायं दे० का० | दे० 


क १५४७ | भवानीकवच | दे१ कार | दे° 
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संग्रह मूल सृत्राक्षः पंचमोऽश्यायः 


ति श्वी शंकराचायं विरचितं भजगोविद 


स्तोत्रं सपूणं सम्वत्‌ '“ । 


| इति श्री मत्संक राघायं विरचित भज- 
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प्राचीन | इतिश्री शकराचायं विरबितं भवानी- 
। छंदा स्तोत्रं संपृणं । श्री गणेशायनमः 
सरस्वत्यं नमः श्री गुर्प्यो०। 





प्राचीन इति श्री खद्रयामले ईष्वर तंते नंदि- 
सं० १८४८ केष्वर संवादे मह्‌ प्रभावे भवनीनाम- 
सहस स्तव राजः समाप्तः > > > >< 
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का | पत्रसंव्या | पक्तिसंख्या श्रपणं है तो वत~ श्रौर | प्रत्य श्रादश्यफ विवरण 
प्राकार पौर प्रति पंक्ति मानभ्रंश का | प्राचीनन.| 
त म्‌रक्षरसंख्या _ विवर _ | | 
तश्र ___ ब सं द ६ । | ११ 
| | | | 
१९.७०८१०.६| १६ ७ | १७ । प° प्राचीन | इतिश्री महाभारते शत साहस्व्यां 
सं मी० | (१-१६ ) | संहितायां व्या गक्यां शांति पर्वणि 
| भीष्म स्तवराज सपण ।। श्री कृष्णप- 
| शमस्तु 11 ६।!1६॥। 
१६. ६ ‰ € २३ ६ | २० पू० प्राचीन्‌ इतिश्री महाभारतेगत सहस्रां संहितां 
से° मी० | (१-२३) | वैव्यातिक्यानूत्र भीष्म स्तवराज 
| समाप्तः ॥ 
१६.२ ५ १०.२ १३ ८ | २१ प्‌० प्राचीने | इतिश्री महाभारत संहितायां शात 
से° मी | (१-१३) पवेणि युष्टषु भीष्मस्यतोक्त-स्तव- 
राजसपणं शभ ॥ 
१६.५५८१०.४| १२ ९ | २२ पू प्राचीन | इति श्री महाभारते शांत पवंणिराज- 
सँऽ मी (१-१२) । घरमे ।। भीष्मस्तवराज समाप्तं ॥ 
। 
१५.५६ १० १९ ६ | १५ पूण प्राचीन | इति श्री महाभारते भिषम स्तवराज- 
सं मी | सप्रणं ।। 
॥ १ 
१२.६५७-१ | २० ६ “2 | प प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसाहला संहिता. 
से मी° | | यां शांति पबेंणि राजधघधमेषु भीष्मता- 
| मह प्रोक्तः स्तवराजः संपृणम्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 
१२.५८.७५ | २२ ९ १६ पु प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्थां संहि 
से मी (१-२२) - तायां वेयासिस्यां शांसिपसि राजधमषु 
भीऽ्मपित्तायह्‌ उक्तः स्तवराजः सम्पूणं 
समाप्तम्‌ । गभं मस्तु सवे जगतः । 
११. & श्रप० प्राचीन | इनिश्री महाभारते शत सहश्च संहितायां 
१.२८ २५ १ ५ # ५ 
सं मीऽ (२-१९ ०१८८१ शांतिरकसि राजधर्भोषि भीष्मपितामह्‌ 
२२२३ ) परोक्तः स्तसस्तव राज समाप्तं ` ""कर्पतिक 
| मापते शुभे शुक्ल पक्षे संवत्‌ १८८१ 
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| 
कमक द्यौर्‌ विषय | श्रामतसस्य ध्यनाम प्रथकार टीकाकार | वस्तु 
। वासंग्रहविकतेय +. 
| = 
| की संख्या | ७ 
| २ ३ + ५ ९ 
क्रत जी ॥ 
६।७३ | २६९३३ भीष्मस्तवराज द° कऽ 
| 4 
६७४ ~ ह भीष्मस्तवराज क(० 
` 4। 
६७१ ११८ भ्रीष्मस्तवराज | ** का० 
३ 
4, 
६७६ १२६८ भीष्पस्तवराज ह” का० 
4 
9, 
६ 9७ ४२४६३ भीप्मस्तवराज मि० कार 
1 
६७८ ३२१८ भीष्मस्तवराज है" का० 
६७६. ७४७७ | भीष्मस्तवराजस्तोत्र के का० | शै 
२ 
व ६०.५६ भीष्मस्तव राजस्तोत्र , | दे० का | ३ 
म्‌, 
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| | 
पत्रो य पृष्ठां प्रतिपृष्ठमें को ग्रयपुगाहि?, श्रवस्था | 
क पत्रसख्या | पक्तिसंख्ण ्रपुंहैतोवते-| ्रौर | श्रन्य ्ावभ्यक्र विररा 
प्राकार प्रर प्रतिपेक्ति| मान अंग का प्राचीनता 
मेग्रक्षतख्या विवरसा | | 
| 9 1 
८ ब॒ | स॒ द | | ११ 
१५.७ ॐ : ०६ १४ ०३ प्रभुर प्राचन | इतिश्री महाभारते शत सहलयां शांति 
से मी ०१६०८ पवि दानधमं भीष्मस्तवराज स्पर्सम 
संवत्‌ १९०८ चत्र ढृष्ा वयादष्यां 
गृरूदिने 
| | 
१७.२ > ८३ २ १२ | २ प्रप प्राचीन | इति महाभारते शतसाहृस्यां संर्तायां 
से° मी° (८-६) वेयातक्यां शापरवंशि राजधर्मेषु भीप्म- 
| स्तवराजः समाप्तः ।1*“" (पृ ° प०-६) 
१३.१२८ ७.५ २० ६ | १६ प्रमु प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहस्यां संहि 
सं° मी० | (४-२३ ) ताया वप्रापिक्यां शांतिपवंशि राज- 
घमत्तरे श्रीभीष्म प्रोक्त भ;ष्मस्तव- 
राजः समाप्तं ॥शुं० ॥+ 
१५.४५ > ७८ | २२ ९ | १८ म्रपु° प्राचीन | इति महारतेशत सहस्त्र संहितायां 
सं° मी० | (२-२३) धासिक्णां शति पवेशि भीष्मस्तव- 
राजः सपृणम्‌ ¦ शुभ मस्तु \ 
२६५ १४.२| ४ १५ | #९ ग्रपु० प्राचीन | इति श्रौभीष्मस्तवराज सपृशं । 
से० मी० (खंडित) 
१५.५५६ & ७ ७ | २२ प्रप प्राचीन | इति श्रीमहाभारते सतसहस्न संहितायां 
सं° मी० |(८-१३,२०) वयाशिसिक्यांशांतिपर्बंशिराज धर्मेव. 
भीष्मस्तवराज समाप्तं || 
१२.६६ ८.१ ६ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री भगवदगीता सूपनिषत्सु सहि- 
(१-२२) ताया वेभ्यासिक्यां शांति पवंशि भीष्म- 
प्रोक्त भोष्म स्तवराज स्तोत्रं संपरंम ॥ 
१५.४० ९.५ ६ | १७ पु प्रचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्र संहितायां 
से° मी० | (१-२३ ) वेय्यासिक्यां शांति पव॑ शि राजधर्मोत्तरेष 


श्रीभीष्मप्राक्तं भीस्तवराज स्तव 
सपम्‌ ॥ शुभं 
मि 
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स्तु पर लिपि 
लिखा है 
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| दे० काऽ 3, 
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देऽ का० 
मि का० | दे* 
द° काण | ठे9 
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० कृं{9 दे9 
दे० का० &9 
दै* कृ दे° 
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नं नै ` | | । 
पत्रों या पृष्ठ प्रति षष्ठमे क्याग्र॑थपूरंदै? प्रवस्था 


का पदसंख्या | पक्तित्ंस्या । ग्रपूगं हैलोवतं-| श्रीर्‌ प्न्य भ्रावश्यक विवरया 
प्राकार ग्रौर प्रतिपक्ति मानम्रंग का पप्राचीनतः 
मे श्रक्षरसंख्या विवरण 
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| 
१५८ > ६" २२ ६ | १६ पू9 प्राचीन | इतिश्री महाभारते गत सहस्यां संहिता- ` 
से मी० | (१-२२) | । या वथातिक्यां शाति पवेशिराञ धर्मौ 
| । । न्तरेषु नीप्सस्तव राजस्तोतरं संपृ ॥ 
[ 
| | तक 
२१.७ ^ ८ ६ १५ 9 १९ | भ्राचानि | इति कुल सवन्वेहरगौरी सम्बादे भृव- 
सऽ मीर (१-१५) | । त्वरा सहुखनाम स्तात्रं समाप्तम्‌ ॥ 
| णुभमस्तु || 
२० २ % ११ ह ८ | २१ प्रषु° प्राघुनिक् | 
सै मी ( १--ठ ) 
१७ ^ ११ ४ ७ | २० प° प्राचीन | इति श्रीरुद्रयामले स्वर्णाकषंणा भैरव 
तं री० पं०१६३८| कवचं समाप्तं कार्तिक वदि २ रविवार 
। सवत्‌ १९३२८ 
9१ ९ |७ | २१ पू प्राचोन | इति विश्वसारोद्धारे प्रापदुद्धार कल्पे 
सं० मीर (१-६) ११०१६३५ भरवस्तवराजः समाप्तः शुभमस्तुमंगलं 
। ददातु श्रीरामजीं सदासहाय श्री सम्वत 
। १९३४ शाके १७८८ वैशाखमासे शक्ल 
| पक्षं ३ तृतीया चंद्रवासरे लिपिङ्ृता ॥ 
१७२६६ ५ ८ | २६ प्‌ प्राचीन | इति विश्व सारोद्धारे भ्रापद द्वारकत्पे 
त | भरवस्तवराजः समाप्तः ॥* ` **“ “* " 
1 ति ९ | १३ पूण प्राचीन | इति भरवतंतर प्रापदृद्धार स्वणंकशंण 
1 ४५ श ०१६७१ भरवस्तोत्रं सपरं ॥ शके १६७१ शुक्ल 
+. ५ | पौशशु, ६ रौ कोडभटेन लिखितं ॥ 
| राजश्री चूडामरिस्येदं पुस्तके ॥ 
| शुभंमस्तु \ 
८ | २३ प्‌ प्राचीन | इतिश्री रद्रयामलतंते स्वणंकषशंभरव 
१५.२८ ६.६ न्‌ त 


स्तोत्रं समाप्तमगमत्‌ ।। लिपिहृवंमौपी- 
। रामण्ममरा मी फा०कृ०२ सं १६ 
। ४५९ श्री भरवपंणमस्तु शभम्‌ ॥ 


से° मी (१-५) 


९१७४ 
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पद्रः था पृष्ठो | प्रतिष्ष्ठमे [स्याग्रंयपूर्णहै? | प्रवस्थः 





| 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या रपूण है तो वत॑-। श्रौर | प्रन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार न्नीर प्रति पंक्ति| मान प्रं् का | पराचीनतः। 
स अक्षरसंख्या | विवरण | 
च_|. स_ द ९ १० | १ अ 

















१४८५९१०.६| ११ ७ | १८ पू० प्राचीन | संपृरं संम्त १९२५ मीती फालमुन वदि 
सं< मीर (१-११) सं०१६२५। ५ मंगलवरः** ॥ 
१६ ८ १३ ३ १२ | २३ पु9 प्राचीन | इति श्रीस्कधपुराणे काशीखंड प्रष्टतै- 
सें° मी° (कृमिकंततित) दवाणष्टक्स्तो संपृणं ॥ सुभंमस्तु ॥ 
१६.१५६ १२.५ र १० | १७ पू प्राचीन | इति भैरवाष्टक संपृणं | श्रीहरी ।॥! 
से० मी (१-४) पिश्रवारीदा सिषतं हलदौमधे शमं ।! 
१६.८०९१०.५| २ 4, पु प्राचीन | इतिश्री स्कदपुराणोक्त भैरवाष्टकं 
से° भी° (१-२) । समाप्तः | 
१६.५२५ ८५ २ ७ | २५ पू प्राचीन | इति श्री भविष्यौत्तर पुराणो भौम- 
सें° मी० | (१-२) स्तो्म्‌ ॥ शुभमस्तु भ्रीधन दाणंमस्तु 11 
१५.७ + ७.७ २ 0 प्रप प्राचीन | ˆ" ॐ श्रस्य श्री भौम स्तोत्रस्य विरू- 


से० मीर (१-२) पाक्ष ऋषिः श्रनुष्टुप्‌ छंदः "ˆ * (प्रारभ) 


१७.१५ ८.६ ११ श्रप० प्राचीन | इति श्री. स्कंदपुराण भागव प्रोक्तम्‌ 
सं० मी [(१,१०-१६) # 0, त संपूरणं मिदं मंगलस्तोतरम्‌ ॥1 
१४.७०६ ६.६ र ६ | १५ पू9 प्राचीन 


सं° मी० ( 2 २- ४७ ) 
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पत्तो या पृष्ठो | | प्रति पृष्ठम वया ग्र पुरं ग्रवस्थ 
क्‌ पत्रसख्या | पंवितसंख्या श्रपणदहैतो वतै-। श्रौर | स्य ग्रावण्यक विवरण 
प्राकार ग्रौर प्रतिपक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
मे ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
= र । स॒ द ६ १० १९ 
१५७ > ौ १ रच १४ | १५ पू9 प्राचीन | इतिश्री स्कंद पुराणे मंगल स्तोत्र 
सऽ पम9 | संपृणंम्‌ 11 
१२८९. ३ ७ | १२ प० प्राचीन | इति मंगल स्तोद् समाप्तम) 
सं° मी । | 
१३.१०९ ८ २ ८ | २० पु० प्राचीन | इति श्री बेदान्ताचायं मंगलस्तोत्र 
सेम भमी | संदणं ॥. 
१५५८ ७.३ ३ | ६ | १८ पू पराचीन | इतिश्री स्कंद पुराणे मंगल स्तोत्रं 
सं° मौ० | (१-३) | समाप्तम्‌ शुभमस्तु: ॥ संवत्‌ १६०० के 
| जेष्टसुदि १४ कः लिषितं श्री वँष्णव 
| मंगलदास घषरा व ॥ 
२८२ ५९१३-२ ११ १८ | ३७ पु० प्राचीन | इतिश्री स्क्द परासो मंगलस्तीत्ं 
सं० मौ० । पमाप्तस्‌ ॥ 
१३.९९. १०.१/ -प छ | ¶६ पु9 प्रचीन 
सं° भमी 
१४७ > ६.६ ई ६ | १७ प | प्राचीन | इति छ कविकालदास कृतं संगलाष्टकं 


से० मी० | (४१४३) संपूर्णं ।। (पृ० ४३) 


ट्ति श्री कविकालिदास्र विरचितं मग 
लाष"क संपर्णः ।, संवत्‌ १८८१ मिति 
माघ ५ संगलवासरेः।। ।। 


१८.८ > १३.६३ ३ १२.। २० पू | प्राचीन 
सं° मी० | (१-३) ९०१८७११ 
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द 
४२८६१ 
मंगलाष्टक 
२७०८ . 
मंगलाष्टक 
२ 
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४ 
१४७७ | मंत्रराजगणपतिस्तवम्‌ | शंकराचीयं 
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पन्नो या पृष्ठो | | | परति पृष्ठ में (क्या प्रथ पृणंहै?) अवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या [प्रतृरं हैतो वर्तः श्रौर | ग्रन्य ्रावेश्यक विवरणं 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मानश्रंश का भराचीनता 
मे श्रक्षरसंब्या | विवरणं | 
(क ब स॒ द | ६ १९ ११ 
५३२८८ ७ ६ | १७ प | प्राचीन | इति कालिदास कृत॒ मंगलाष्टम १७ 
पेऽ मी° । ०१६०७ व्यलेषिपृस्तकमिदं राम सवन चौवेन- 
| | प्राषाडृकृप्ण ३० संवत्‌ १६०७ शाल 
। शुभमस्तु ।। 
१८५८ १२ ६ | १० | १६ पृ, प्राचीन | इतिश्री कालदास कत मंगलाष्टकं 
प° मीर | समाप्तम्‌ ॥ 
१६२५ १३६-३ श १२ । २५ १० प्राचीन | इतिश्री कवि कालदाशं कृतं मंगलाष्टक 


से भमी० (३१-३४) | शपृणंः || (पृण ३२ ) 


२१.२५५ ६.५ ६ ७ | २७ भरतु० प्राचीन | 
षेऽ मीर (१-६) / 


इति कविवे कालिंदाष कृतं मंगलाष्टक- 


१६ १० 5 ६ | १६ भ्र ऽ भ्राचीन | ईति 3 
संपृणम्‌ ॥ 


सष०9 भा ( २--१० ) 


इति श्री मच्छकराचायं विरचितंनित्य 
मगलष्टक स्तोत्र संपूरणं लिखितं श्रद्धा 
| रामहूर प्रसाद का पत्र घं १६५६ 
वैशाख शुदि ¢ शनिवार राम रम। 


१५.२८ १२.४ ३ ६ . १९ १० प्राचीन 
पसु० पौ० सं० १६५६ 


२०१६ १०.६ ३ | ११ | २६ पू प्राचीन | इति श्र शंकराचाय कृतं मंत्रर।ज गण 
षें° मीर पति स्तव सपृणम्‌ ॥ 


61. १० | भावीन | इतिश्री शंकराचायं विरचितं मरि. 

१६९२५ कणि काष्टक संपृणं ।। संवत्‌ १६२५ 
| मिति माघ शुक्ल ५ वारं प्रादित्य ॥ 
> > > 
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पतो या पुष्टो | प्रति पष्ठमे व्य ग्रथ युगं । ग्रदस्था ` 
का पत्रसंख्या | पविनसंष्या श्रपूद्ैते वर्त, ्नौर्‌ 
प्राकार = चन्पक्त मान श्रम क | प्रार्चःन्न्‌। 
_-__--- --__ [मे ्रधनमं्या| विवर 
~ (~ त 
१ ॥ € ॥ १ = 3 | १० ¦ प्राचत इति शंकराचायं विरचितं सगिकशिका 
& । ~ 
# | , स्तादे | 
| 
| 





४ ध 
४ कारक स्तात ्दूणम्‌ ॥ 
१९. 1१ ९ | २९ भ्रु | प्राचीन इति मणिरत्नमाला समाप्तं 1“ 
सं° मी । | 
| 
| | 
१०.०८ >८७.६ २ ८ | १३ गरन | प्राचीन ¦ इती श्री मदनाष्टक संपूरणं । 
सं° मी° । 
१६.३६.१५. २ १९.१० प० | प्राचीन | इतिश्री वल्लभाय विरंचितं मधुराष्क 
सं० मीऽ | पणं ॥ 
| 
| 
१९.७ ०९८५ ४ ५ | २१ प | प्राचीन | इतिश्री शंकराचाये विरचितं मनिक- 
सें° मी० (१-४) | शिकाष्टक संपृणंम्‌ ॥ 
२४.३२ > १२५ १३ ६ | ३७ पुण | प्राचीन | इति श्वी पद्मपुराणे शिवोव्याख्याने 
मे° मी | (१-१३) | | | मल्लार्र प्रस्तावे मल्लारि प्रकृति भवे 
| | शिवपावंती संवादे श्री मल्लारि सहस्त- 
। नाम स्तौत्रसंपूणम्‌ । 
| 
| | | इति श्री पदमपुराणे शिवोपाख्याने 
१२८९७ |. ३० ६९ | १५ परपु प्राचौन | मल्लारी प्रवृतिभावे शिवपावेर्ती संवादे 
सऽ मी० [(१-२८,३८- ण०१६६३। मघ्लारी सहखनाम स्तोतं संपर्णम्‌ | 


३६) 





। 
। 
| 
श्री मार्तेण्डभैरवापेणमस्तु ॥ श्रीशके 
१६६३ वष नदनाब्दे श्रावणमासः ॥. 
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कर्मक श्रौर विषय ¦ अ्रागतसंघ्या | ग्रथनाम ग्र॑ंथकार टीकाकार 
 वासंग्रहूविभ्रेष | 
| कीसंख्या | 
९ र | ४ 
७२१ ४२१२ | कालस्तोते 
| 
| 
७२२ | _३०४६ महाकानाष्टक 
9 
७२३ ६२६७ महाकालीस्तोत 
७२४ ४६७६ महागशापतिगकारादि- 
सहलरनाममालामत्र 
७२५ १४७० महागणपतिस्तुति 
७२६ ३०८६ महा गणतिस्तोत न्यस 
७२७ १४६२ महागरपतिस्तोत्र 


७२८ २७१६ महागणपतिस्तोत 
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पत्रो धा पृष्ठो 
| पतरसंख्या 
प्राकर 
श्र ब 


२४ र ८ ११. ह र्‌ 
सं० मी 


१७.७ > ११ १३ 

सें० मी 

१६.७५ > ७.६ ट 
से मी० | {१-४) 


१५.२ % १०३ ६ 
सं० मी० 


११५ >+ &“७ ९५ 
सं० मीर 


२३.६९» १०२ १ 
सं मीश 


१५७.५ > ९१ २ 
सं० मीऽ 


१६.२ >< ६७ 
| सं° मी० 


| 11 0,171.11 प्रणतिभिः वि फिर ऋ भिमो न म 
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प्रति पृष्ठमें (क्याग्र॑यपरंहै?| श्रवस्य । 
पक्तिसंख्या श्रपृरं है तो वतं 
ग्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंग का प्राचीनता 
मे प्रक्षरसंख्या विवरण 


श्रौर 





५१७ 
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११ 





इति श्री महाकाल स्तोतं समाप्तं }*“ 


इति महाकालाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री महाकाल संहितायां महाकाले 
नोक्त महाकाली स्तोत्रं समाप्तम्‌ > ॥ 


श्री महागणपतिगकारादि सहस्रनाम 
माला मंत । पृ० (२) 


इति श्री महागणपते स्तुति समाप्तः। 
(पू० २०४) 


इति 9यास विरचितं महागणपति स्तौतत 
सपृणं 1} 9 कके ००१ 


इतिश्री नारद विरचितं श्री महागण- 
पतिस्तोतरं संपृणम्‌ ।। 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणं श्री कृष्ण- 
युधिष्ठर संवादे महागणपति अष्टोत्तर 
शतनाम स्तोत्र संपूरम्‌ ॥ 


९८४ 














| दुस्तक्ालय दी ग्रंथ किस 
क्माक प्मौर विपय  घ्माशतसंघ्या | प्रथनास | श्रंथकार वस्तु प्र | लिपि 
¦ व रुग्रहुविगेव निखादै 
की संख्या 
५ २ ३ ~ र ६ ७. 
७२६ ५९४४ महागूढध्यान वंदावनदास दे का० | दे 
१७ 
= ४९३३ | मह्ः्िपुरसुंदरीस्तोते दै का० | दे° 
2 ९ ४९१९ ह्‌ नारायण॒स्तोत् दे० फा० | देण 
+ ५७१५३ महावदुकसह नामस्तोत् दे० का० | दे 
। ७२६ २७३३ महामारीस्तोत् दे काण० | दे9 
५ 
७२१ ४५३० महालक्ष्मी श्रष्टकं दे का० | दे° 
द 
७२६ ७६५० महालक्ष्मीस्तोत् श्रीरामचंद्र दै का० | दे 
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ये म्रक्रयंघ्या। विवरण 
1) ञ्‌ 7 < ६७३ 


१। गे | म # 2 
षठो या पृष्टों | (तति पुष्ठमें कया ग्र॑य पूणं द !| प्रदस्थः 
का | पवसंख्या | पंवि्तयंख्या | प्रपणं हैतं वर्तः| श्र ग्रन्य श्रहवश्यक्र विवरण 
प्राकार | प्रौरप्रतिपंक्ति| मान भ्रंगका | 








प्राचीनतः | 
| 
| 
| 
| 
| 


9 र्‌ ६ | १९ पू० प्रचीन । इति श्री गौस्वामि वृदावनदासेन विर्‌- 
स० मी० | (८६९०) चितं हागृढध्यान रुमाप्तं 4“ 
| 


=-= 





१९५२९५४ / १९ 1 भपुर प्राचीन | इति श्री वाराहपुराने स्यामवैदं विद्या 
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। संपूनंमस्तु मंगलं > > संर १८६० 


1 १२ | १२ | ३६ पूण पराचीन | इति श्री भैरवयामलतंव्रे दैवीरईश्वर 
से मी० | (१-१२) १६२६ संवादे महावट्‌का राघ सहस्लनाम स्तवं 


| संपूण समाप्तं \! इति कातिकवदि ९४ 
| का संवत १६२६ के || 


१७.४२८ ११ ४ ५ | १८ पुण प्राचीन | इति ध्री महाभैरवी ततरे महामारीःतौतर 
से० मी० (१-४) सं०१९६९| समाप्तम्‌ लिखित मिदं शिवनारायणान 


| मिती मगंशीषं वदिं १ नवमी सोमेका 
| सं० १६९६९६९ करीपा ग्रामवासी मो० 
लिपनिया | 

१७ > १०.५ ३ | ८ | १६ पऽ प्राचीन | 
संभ भीर (१-३) 


| इ पद्रक्रतःश्री महालक्म्यष्टक स्तब: 


१०.१ > &"2 ४ ५ | १४ पु० प्राचीन 
सं9 मी (१-४) । संपूर्णाः । शुभं । 


| चेततमाशे क्रष्णपरक्षे कादसी भूमवार 
शुभं ।। 


१६.२६६ ६ ७ | ९ प्‌० प्रचीन | इतिश्री सामचंद्रणा विरचितं महालक्ष्मी 
सं° मी (१-६) सं ।६१.| स्तो सपूरा श्रीमतेरामानुजायनमः 


| संवत १६१० मासोत्तमे मान्न शुक्ल 
(सं ०सू०४--२४) । पक्षेतिथौ वनंफान कलि > > >ॐ॥) 

















पुस्तकालय करी | | ्र॑य किस | । 
क्रमांक प्मीर विषय | श्रागतसंख्या | प्र॑ंथनमि ग्र॑यकार टीकाकार | वस्तु प्रर लिपि 
बा संग्रहुविशेष | लिखा दै | 
की सख्या | 
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१५ 





प्राचीन 


प्राचीन | 
| यादि श्रीमहालक्ष्मी हृदयं संपृणंम्‌ ॥ 


पराचीन 


म्राचीन 
6९०१६९२६ 


प्राचीन | 


प्राचीनं | 


प्राचीन | 
ष॑० १९३२ 


पक्तिसंख्या | प्रपुरांहैतोवतं। श्रौर 
ग्रौरप्रति मानच्रंश ङा 
मे श्र्षरसंख्या विवरण 
स॒ द & 
ठ १६ पु° 
१० | ३४ पु° 
\9 ३४ तू 9 
१५ | १३ १९ 
८ | १९६ श्र्‌9 
६ | ३४ १० 
७ । १७ ए० 
७ | ‰० प्रपर 


प्राचीनं 





ग्भ्य श्रावश्यक विवरण 


8 





| इत्यथवणं रहस्ये महालक्ष्मी कवचं 
| सपू ।। 


इति श्री ग्रथवंण॒ रहस्ये उत्तर कांडे श्रा- 


श्री महालक्ष्मी हू दयस्तोरं सपृणं ॥**“ 
ˆ“ सकलजननी विप्ण॒वामांक संस्थां ॥ 


इतिव्यवेसा रहस्ये भ्राद्यादि श्री महा- 


लक्ष्मी हू रयस्तोत् सपुरांम्‌ः संवत्‌ १९२६ 


| भ्रषाढ़ शुक्ल २ रविवार लितं मिश्र 


गूलजारि राम शुभमस्तु, मंगलं दद्यात्‌। 


ईति श्री शिवप्रोक्तं महावि्याऽस्तोत् 


संमात्यम्‌ ॥ 


दति श्री शिवेन भोक्त महाविचास्तोत्र 
संपरं ।। ` * "लिपि देवदत्तेन सं° १६३२ 


| मागरणु० ११गरु॥ 


| इति श्री बहाभारते शातिपत्शिश्री 


भीष्महृत श्री महा विष्णस्तवराज 


। समाप्तः ।। 


1 





























पुस्तकालय कौ | श्रय किस 
क्रमक श्मौर विषय | च्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा सग्रहुविश्ेष । लिखा है 
की संख्य 
१ | ९ र 1 8 ६ ७ 
[दा 1 जोवाययाण्यानियासथपविडयनययरय 
७८ | ४४९५ महम स्तव पृच्पदेताचायं दे० क7० | दे° 
(कल्पलताटीका) 
७४९६ ४५५: म{स्नस्तोत्र पप्पदंताचायं | देर कार 9 
७४७ ५०७४ महिम्नस्तव पूप्पदंताचायं मि० का० | ३० 
७८ ४६१५ म हिम्नस्तोव पृष्पदंताचायं | दै० का | दै° 
७४६९ ७२१२ मािम्नस्तोन्न | पृष्पद॑ताचायं दे का० | दै 
७५० ९.७१ महिस्नस्तोतर पष्प्दंत | दे० का० | द° 
६ 
५५१ ५६५२ महिम्नस्तोव पृप्पदं त ६० का० | है9 


७५२ ` २४६०. महिम्नस्तोत्र पुष्पद॑त | द° काण | दै 
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गक क्ट + ~+ ^ ५५ ॥ 
चष्ध्ैः 2. गः ए 
शि १ म 98 अ. 1 














चः च भ ठः | 
प्ता या पृष्ठ | ति ॥& ~ श (४ ग्रथ प्रं हं | श्रवन्थः ; 
ध स पत्रख्या | परितिच्या [अरुं हतः यर्ते | रर्‌ प्रन्यं द्राव्यक विवरणं 
^ मरार प्रतिपक्ति| मान द्रव का |प्रार्चनट्‌; । 
__ न श्रक्नर्ख्यः ददन्श | 
क अ म॒ द | 1 १२ ` ि ९६ 
श 0 वा | _ \ ५ (तो 
९.५४ > १७.४ व | द “श 
त +“ >. प: | प्रचःन , इति घ्री विन्दरश्वर्‌चग्स परिभ जनक 
(= ९०१९ € मिधःनेन केन विद्िदुपः विरचिता महि- 
| | म्नस्तद कन्यननाच्या दीका समान्तिम- 
|  गतृश्री म्र दृतःवमःसत कृप्यपक्षे € 
| | तथो मृन्वाररे श्रा संवत्‌ ९६०९६. 
| ४8. ४५ प्राचीन | समाप्तोयं समस्तो्चं सवंसीश्नर वरएनं।। 
सं° मौी० (१-७) | 
| 
। 
| 
२२.१८ १२.३ ७ १० | २५ पूर प्राचीन | इति श्वौ पृप्रदंताचायं विरचितं महिमन 
से° मौ (१-७) घं०१६९३०| स्तोत्र संपूरतं ¦ । संवदि १९३७ ॥ मासे 
। च्नस्वन मासि शुक्लपक्षे तिथौ + + ॥ 
| 
| 
९.९.1५. ८ | ३४ पर प्राचीन | इति श्री गंधरववेराज पृष्पदंत विरचितं 
सं०मी० | (१-६) (जीं) । महिम्नस्तोबं संपृं॑म्‌ ¶ श्री 
१५.०५.०6 १९ =, पुऽ प्राचीन | इति श्री पुष्पदन्ताचाय्यं विरचितं महि- 
सं° मी० | (१-१०) मं०१९०५| म्नाष्यं स्तोत्र समाप्तं शुभमस्तु सं° 
१६०५ के सालम्ति ॥ 
१०-८ > ६-७ १३ ६ | १८ पू प्राचीन | इति श्व पुष्पदंत विरचितं महिम्नस्तोनं 
से° मी० | (१-१३) संपूण समाप्तम्‌ ।। जुभमस्तु ॥! 
१६.६८६.७ १२ ७ | १६ पूर प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताः चाये विरचितं महि- 
सं० मीर (१-१२) म्नाख्य स्तत समाप्त संवत्‌ १८७४ 
श्रावख॒ ससि गुर ॥। 
१२.५०८ ९.६ १४ ८ | १२ पु प्राचीन | इति श्री पुष्पदताचायं विरचितं महि- 
सं° मी० | (१-१४) नाष्य स्तोत्तं संपूरणं शीवायनमोनमः॥ 





तनोते 
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णं ह?, अवस्था 


रपूण दहतो | ग्रौर 
र प्रति पक्ति वतंमान रंश का पराचीनतः 
_ भ्रक्षरसंख या विवरण | 
स द. ९ १५ ` 
६ | १८ पूु० | प्राचीन 
६ १६ ६० | प्राचीन 
| 
| 
4 
| । 
| † 
९ २४ | प° पराचीन 
। | 
॥ 
७ | २७ | ९० प्राचीन 
०१६०८ 
& | ३० पु प्राचीन 
सं० १८.४४ 
| 
६ | १७ प9 प्रचीन 
०१६२९ 
१४ | १३ पुम प्राचीन 
सं०१६९३६ 
६ | २१ | प° प्रचीन 


॥ 
| 











ग्न्य ग्रावश्यक्‌ विवरण 


१) 





इति श्री पुष्पदंतचायं विचंतं महिम्नस्तव 
संपणं समाप्तं लिखितं वस्तीराम 


इति श्री पृप्पादंत्ताचाथं विरचितं महि 
म्नः पार स्तोत्रं संपूर्य ॥ 


इति श्री पएृष्पदंतविरचितं महिम्न स्तोत्नं 
समाप्तं ॥ 


श्री पुष्पदंताचाय विरचितं महिम्नाद्य 
स्तोत्र सम्परंम्‌ 11 **"पोथि लीषतं सदन 
सिह ब्राह्मण संवत १६०२ ।1** 


इति श्री पष्पदंताचायं विरचितं महि- 
म्नाख्यं स्तोत्रं संपूर्णं ।॥ शुभंस्तात्सवं 
जगतां ।! सस्वप्‌ १८४४ | 


इती श्री पुष्पदताचायं विर॑चतं महमिन 
स्तोत्र संपूर्ण“ संवत्‌ १६२६९ ॥ 


इति श्रौ पृप्पदंतागण विरचितं महि 
म्तस्तोव्रं संपूर्णं ` ` ममदोषो न दीयते | 
मुकाम साहूनगर ।!शिव।। 


इति श्री पृष्पदन्ताचायं विरचितं महि- 
म्नाख्येऽस्तोत्र सपृणंम्‌ भुभमस्तु 
रामायनमः । 


सलि 





वुन्तकनय की | ग्रंथ किस 
कृपाकर श्र विपय , द्ागतयंञ्या ग्रथनाम ग्रथक्रार धीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
ठा चृ्रदूविेप लिखा द 


की पष्य 











॥ 
| 
महिम्नस्तव पृष्पद ताचायं दे० का० | देऽ 
७६२ ४३६५७ महिम्नस्तोत्र | पुष्पदंताचायं दे० का० | देऽ 
| 
७६३ ४१४४६ महिम्नस्तोतर पृष्पदताचायं मि० का० | दे० 
च 
७६४ इ महिम्नस्तोच | पष्पदंताचायं दे° काण | दै 
७६१ ४३९९ महिम्नस्तोत् पुष्पदं ताचायं दे० काण | दे 
७६६ १९१९ महिम्नस्तोत पृष्पदंताचायं दे० का | दे° 
( संस्कृतटीका) 
७६७ 8 महिम्नस्तोत्र | रएष्पदताचायं दे० का० | दे° 
र्द 
७६५ १६६६  महिम्नस्तोत् पुष्पदंताचायं ` | दै० कार | दे 
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महिम्नस्तोत्र | पएृष्पदंताचायं 


महिषमदिनीस्तोतर 
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क्या प्रथपृणेदहैः । म्रवस्था 
हिता वतै- श्रौर | 
मान॒ शंन का प्राचीनता, 

विवरण | 








प्राचीन | इतिश्री पुष्पदंताचायं विरचितं महिम्न 
०१८९. | स्तो पपूरा।॥ सवत्‌ १८६६ ॥ 


| इति श्री पृष्पदंताचायं विरचितं महिम्न 
६१| स्तोत्र समाप्तम्‌ संवत्‌ १८६५॥ 


प्राचीन | इति श्री पुष्पादंताचःयं वि रवितं महिम्न 
पं १८६४ स्तोत्र संपूणंम्‌ शुभमस्तु संवत्‌ १५६४ 


फाल्गृणवदि ५ शुभतुयात्‌ । 


पराचीन 


। इति कुन चूडा मणं महिष मदिनी स्तवं 
समाप्तं शुभमस्तु ॥ श्री रस्तु प्रस्तुश्रीः 
| गोरोशंक राभ्यां नमः॥ 


प्राचीन 


प्राचीन | 


प्रादीन |इति श्री मन्म।रुतं नन्दन स्तवं समाप्तम्‌ ॥ 
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| प्रति पष्ठ में 


क्या ग्रं पुरंहै ? श्रवस्या 
पक्तिसंख्या 


प्रपराहैतोवतं- श्रौर 
प्रोर प्रति पंक्ति मानश्रंण का , प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या | 








विवरण । _ 
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पुऽ प्राचीन 
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| । 
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१० | प्राचीन ' 
¬ | 
| 
१० | प्राचीन 
०१६२० 
० प्राचीन 
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९० ्रा्ीन | 
० प्राचीन 
सं०१ & ०६ 
१० भराचीनं 
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श्रन्य न्नावश्यक विवरसा 








११ 


०५ नति पन कक्षकः 


इति श्वौ स्द्रयामले लिभवन मिथन 
स्वात्र सपर्ण ।' 


इतिश्री कृष्ननाग्द संवदे मक्तिदाय 
२. स्तात्साणं भं० १६२२ श्रा. 


इति श्रो स्द्रवरामवे देवीरदस्ये मत्थ'जय 


स +सम स्वाति सवया । शुममत्रतु | 
संवत्‌ १६८५ मागशोष करष्ण॒ 


इति श्री परमेश्वरं चतुर्विन्शति सहश 
शित्रभाषिते निकश्वर संवदे शिवब्रह्या 
सवाद मृत्युञ्जय स्तव. समाप्तं सूरण ॥ 
शुभमस्तु '। फल्गृणख वदी १२ सनौ 
सवत्‌ १६२० `" ““ 


इतिश्री परमेश्वर चं {विशति साहु 
शिब ` भाषितेनंदिकेश्वर संवादे 
शिवब्रह्या संवदे मध्यंजयस्तवंगजः 
समाप्तः ।। शुभ भवतु ।! सवत्‌ १६.५॥ 
मागंशीषरं कृष्ण १०॥ 


देति श्री पदमपुराणो वसिष्ठदिलं 
संवादे माधमहात्म्ये माकंडेयजत्माख्यावे 
ष)डशोध्यायः । 


दति मृत्युंजयं स्तौतेसवंम्‌ स॑र १६०९ 
वेशाष शृदिं तुय।दस्यां १३ सूयत्मिज- 
वासरे श्री शिव पह्‌। मृत्युंजय मंच ॥*“ 


दति श्री स्कंद पुराणे ग्रगस्त्यकतमत्य॑- 
जय स्नोच सम्परणाप्‌ ।। श्री मत्यंज्यं 


| सदा शिवार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥ 
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। पुस्तकालय की | ग्रंथ किस । 
श्माके प्मौर विषय | ्रागतसरंख्या | गर॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
' या संग्रहविशेष | लिखा है. 
की संख्या | 
॥ । २ | ३ ॥: 4 द ७ 
४ 
८०६ | २८५६९ मव्यजयस्तोव है का० | द° 
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८१० ५६५८ मृत्यु =जयस्तोत्र दे क० | देऽ 
| 
| 
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पत्रो या पृष्ठं परति पृष्ठमें क्या प्रथ पृं दै श्रवस्था 
का । पतस्ख्या | पक्तितसंख्या “ग्रपूगं हतो व्त-. श्रौर ग्रन्थ प्रावदयक् विवरण 
प्राकार प्रौरप्रतिपक्ि| मान भ्रंशका प्रःचीनत्ता 
ए मर ब्रक्षरसंख्या | विवरण | 
८ ब |  - € 14 ` पृष्‌ 
8. 7 ११ 
॥ | * ५५ [1 
१६.८४ ११.८| ३ २२ | प°  प्राचीते | चद्रशेखर माश्रपे मम किकरिष्यति 
से मी° (५-३) । | | वयम. संपूरणं शुभमस्तु मंगलं दादातु 
| | | श्रीखिवायतमः। श्रौरामायनमः ! श्री 
। ॑ | कृष्णाय 'मः पते कप्णे पक्षे शनिवारे कौ 
| | । । ५३ सम्यां लिदतंयंश्रौदाफन्‌ लिष- 
| | | । तमया ममदोपो नदीयते + धी कदम 
| : वासदेद्र कीजै । 
१६२३०६६ ३ १९ | २३ पण | प्रचीन | इति श्री मृत्यजय स्तो संपूर्णा" 
` सं° मी ˆ] {१-३) |. | ०१६३५ संवत्‌ १६३५. + 
। 
२५५०८११.५| ३ < २६ म्रपू° | प्राचीन | ईति माकडं विरचितं मृत्युंजय स्तोव्र 
धऽ मी "१ (२-४) । सं० ९९२१ समाप्तम्‌ लिषते मिश्र भिषम सैनस्वा- 
| | त्मपठनाथ सं : ३६४५ माघ कृष्णावृधवासरे 
२२३ ५ १०.२९ १ ६ | ३१ प्रु" प्राचीन | इति माक्कडेयः कतं म॒त््यंज्जय स्तोत्रं 
सं° मीऽ |` सं° ६२५ समूरंम्‌ संवत्‌ १६२५ मासोत्तमे का्िकं 
मासे*“* "। 
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१२७ २ ७ | १६ पू प्राचीन 
सं° मौर 
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से मी° (१-२) ~ समाप्तं । 
। 
१३ ५.५ ध ६ | १२ ए | प्री्रीतेः | इतिं, , श्रीमद्धितहरिवंशकद्र. गोस्वा- 
सं° मीर (११५११६९) मिना विरचितः श्री यमुनाष्टक 
पूरण 11"“" 
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पुस्तकालय की. ग्रंथ किस 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
को सख्या 
न २ . ॑ ४ | ६ 
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| स्तोत्र 
र २६०३ रक्तवामुंडस्तोत्र ` दै०.का० | 
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का पक्तिसंश्या प्रपणं हैतो वतं 
प्राकार | प्रोरप्रति पंक्ति सानश्रंशका 
क मे शरक्षरसंष्या विवरणं ` 
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| प्रति पष्ठ य (क्या प्रच पुणंै ?; श्रवस्या | 
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प्राचीनता 
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प्राचीन 
सं० १९३० 


प्राचीन 
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, भरन्य श्रावश्यक्‌ विवरण 
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इति श्री वरणनिंद स्वामि विरचितं यम. 
नाष्टक सपृ श्री यमनायनमः रारन 
मासे कष्या पक्षे १० गृरुवासरे सं १६. 
४९ लिखत भिश्वभीकम सन शभम्‌ । 


थमूनाष्टक समाप्तं १९३४ ज्येष्ठशुल्का 
चतुदस्यां शुभमस्तु मंगलं ददाती । 


इति श्री वेत्लभाचायं विरचितं श्री 
यमुनाष्टक संपणंम्‌ ॥ 


इति श्री नारदीय पुराणो श्री कष्णोक्त 
युयलक्रिशोर सहस्रनाम समाप्तं ॥ श॒भ- 
मस्त । संवत्‌ १६१४७ पौष मासे शक्ल 
पक्षे तिथौ चतुर्थी ४ भौमवासरे लिष्य- 
तपश्रीदवेराधेकष्ण पठनार्थं लाला 
रघनाथ सिंह ज्‌ 

इति श्री मत्छकराचायं विरचिते रंगाष्टक 
समाप्तं ।॥ शुभमस्तु । रामकृष्ण 
कात्तिक्यां कृष्णपक्षस्य दशम्यां सौम्य 
वासरे । खरामग्रहु चन्द्रन्दे रगाष्टक 
लिख्यते भिदं ॥ 


ॐ श्रस्य श्री रकारादि श्रीरामसहस् 
नामस्तोत्र मंत्रस्य श्वी भगवाल्लारायण 
क्षि ॥ श्री देवीगायत्री छंद 
(पत्रसंख्या २) 


प्राचीन | ॐ प्रस्य श्री रकारादि श्रीरामसहस्- 


प्रचीय 


नाम स्तो मत्स्य श्री भगवान्‌ नारा- 
यणऋषि (पत्र स०-२) 


इति रक्त चामुंडा स्तोद्रम-संपृणंम ॥ 
सुभं शुभ ॥ 
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प्राचोन 


प्राची 


प्राचीन 


ध्रीचीन 


जसता 
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{ 
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ग्रन्थ भ्रावश्यक्र विवरखा 


॥, 





इतिश्री राविकूपाकटान्लम्तोत्रं संतूरणाम्‌ 


गुभमस्तु 


इति रासोल्लासतेवरे राधाकृष्छायोः रास 
क्रत स्तात गीतां च स्पृणं । श्री 
शभ । 


श 


दति श्री राधिकानाम स्तवराज मन्तं 
> > (पत्र्मण ५ से) इति श्रौ 
वृहुद्नेह्यसहतायां द्वितीयपादे भलोक्त- 
णन श्रीत्रदावन चरिते मंवद्रयाराघधन 
निरूपनी नामषष्टोध्यायः श्री कराय. 
नमोनम 

इति श्री धंदावनेष्वरी चरशणकपामात 
विजित श्रौ राधारस सुधानिधिःस्तवं 
श्रा हितहरिवंश गोस्वामिना विरचितं 
समाप्ताः ` सहस्वत्‌ १६६१ ।। -। 


ईति श्रीं हितर्हा. वग गोस्वामि श्रीव'दा. 
बनेश्वरा चरणा कृपापात्र विञ्जाित 
श्री राधा रससूधानिधि स्तवना बिरत 
समाप्तं ॥ शृभभवतु + 


इति श्रीं राधाण्टकं सपुरणम्‌ ॥ 


ईति श्रमे ६2 जमले सदा{वंनारद्‌ संवाद 
राधा सहः संपृणं 


इतिश्री स्वायंभूवागमे श्री श्दरनारदं 
संवदे श्नींमद्राघ्ा सहक्लनाम स्तौ 
सपरा ॥ 


0 1 ा  निा  111.  0 ा 3 ,ः ॥ 
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मं | विवरण | 
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२१.३ > ८"१ त ६> | ४ 
तं मी ग द ३ प9 प्राचीनं | 
५ १३ ६ | ३४ पु | प्राचीन, 
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सं मी° (१-१५) घं०१९०? | 
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६.& ९५ २४ १५ | १३ १० | प्राचीन 
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सण मीर सं ०१७६२ 
९.९५ ९५ ९२ १०. । १५ पऽ | प्राचीन 
संर मी० | 
३१.४>८ १२५ ३ ११ | ३७ प्रपु9 प्राचीन 
संभ मी० ( २,४,७) 
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प्रत्य श्रावश्यक्‌ विवर्ण 
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[म 
71 क] 


भ्न 


| इतिश्री पौडरस पुरारे अमस्वनारद 


संवाद श्रीराप्पटक्चरस्नातर समाप्तं | 


इतिश्री ब्रह्मयारिने सृप्टिसंशायां उमा 
महेए्वर संवदे भ्रीरामस्षहचनेम संपूणं।। 


समाप्तं ।। शुभमस्तु 1 संवत्‌ १८८७ 


प्राप्‌ वदि पचमी शुक्रवाक्षरे ॥ श्री 
लिखितं श्वी विद्रकूट कामतापध्ये ॥ 


इतिश्री रुद्रजामन्ै तवे पारवतीहर 
संवादे मकारादि शीरामसहखनाम 
संपूण गुभमस्त्‌ ।। संवत १९८के साल 
समए नासमिति माघ सुदि वरयोदशी 
भौमे का लिपितेयेमिदं पुस्तकं श्री 
गौतम वालगो विन्द श्रात्म पाठार्थं सौभा- 
ग्यपुरे । शुभस्थाने । श्रौराम)। 

दति श्वी लिगपुराने श्री रामसहस्नाम 
समप्तं सुभमस्तु श्री शिवाय हरये 
नमः ॥ 


श्री लिग पृरारो उत्तरखंडे उमामहेश्वर 
संवादे श्रीराम सहृख्नामानि समाप्त ॥ 
शालिवाहसण शके १६२७ पाथिवनाम 
संवत्सरे विक्रमशके १७६२ मन्मथनाम 
संवत्सरे वशाख शद्ध नवस्यामंदवासरे"““ 


इति श्री ब्रह्मजा श्रृष्टप्रस्नाय उमा- 
महुश्वर संवादे रकारादि श्री रामसहंल- 
ताम्‌ संपत सुभमस्त्‌ः 1) 





दस्तकालय की | पर॑ किस 

















क्रक श्रौर विषय | श्रागतसंष्या ग्रथनाम गर॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
। वो स्रहुविशैष लिखा दहै 
। की संख्या | 
१ | म्‌ २ छ ५ ६ ७ 
९२० | २६११५ रामसदसखनाम दे० काऽ | दे° 
६२१ ८६३ रामसहश्ननाम देऽ का० | दै 
६२२ ६१८१३ रामसहस्रनाम मि० का० | देऽ 
९२३ ४२७३ रामसहुसख्चनामस्तोत्र दे का० | दे° 
६२४ ३१५६ रामसहञ्चनासस्तोव दे० का० | द° 
६२५ १५०२ राम सहल नामस्तोत्र देऽ का० | दे° 
२ 
९६२६ ६७8६० यमसहख नामस्तोत दे का० | दै 
६२७ ७१०६९ रामसहस्रनामस्तीत्र दे° का० | दे° 


[५ 





। 
गँ > =>५ ५ 9 3 । | 
पो या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में धि गर॑य पूरं है ?| श्रवस्या | 
का पत्संख्या | पेवितसंष्या प्रपणं हैत) वर्त-। श्मौर्‌ ,, प्रन्य ग्रादेश्यक दिवरण 
ग्राकार ग्रौर प्रतिर्प्ति मान श्रमण का प्राचीनना । 








| [५ 


















| 
+ र । 
म्रक्ष रसंच्या| दिवरशं | [ 
१२ | शपः प्राचीन । 
| | 
| | ` 
| | | 
| | ॥ 2 व 
१८.५५६ १०.७ २८ | १५ । प्रदु< प्रा्रीनं | इति श्वी ब्रह्मयामले त॑ सृष्टि प्रसंसायां 
वे भीर (२-२२, । स्० १६४१ | उमामहुज्वर्‌ सवाः रकारादि रुह्स्रनाम 
२४-३०) | समाप्नम्‌ ।। गुभंभवतु !। मगलंददातु 1 
| | पुस्नकस्य लपितं ।। लालजी दीक्नीत।। 
। फाल्मून वदं य १२ संवत्‌ १६४१ के । 
२२.१८ ६.८ ५ ३८ प्रपु° प्राचीन | 
सं मीर (१-५) | 
१६५९ ७`८ २६ २१ पूण प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले सृष्टि प्रशंसायां 
सं मी (१-२६) मं १८७७। उमामहेश्वर संवादे “` श्री रामसहस्तनाम्‌ 
| स्तत्र संपृणंम्‌ 1! संवत्‌ १८७० के सालु 
| वैसाष सुदि ३ सनिवासर 
२१-२ ५८ १४ ३१ पू प्राचीन [इति श्रीः - ` `^“ श्री राममह्स्तनामस्तोत्न 


छं०१८८४ समाप्तं । शुभमस्तु संवत-१८८४ ।` ` 


सं मीर १-१४) 
। । लिष्यते लक्षसन दुवे ब्रपनेञ्चथं। 


1 


इतिश्री ब्रह्मयामले सृष्टी प्रसंसायां उमा- 
महेऽ्वेर्‌ संवादे रकारादि रामस्हस्तनाम 
| समाप्तं । संवत १६९२१ श्रवन वदी १४ 
| गुरुवासरे यथानाम जोग" ˆ” ^“ 


| १२ पू० प्राचीन | 
१६२१। 


१४५६ १५ ४4 
सं मी | (१-४८) 


| २९ पू० प्राचीन | इति धरी ब्रह्मयामते तंते भ्युष्टि प्रसंसा- 

| स०१८य८| नां उमामहेश्वर सव दे रकारादिश्री 
रामसहं्लनाम स्तो संपृणम्‌ चैत्रेमासि- 
सिते पक्षे प्रतिपदासोमवासरे लिखितं 
माधवरामेण रकारादि भुभंभवेत ¦ संवत्‌ 


१८८८ केशरी रासायनसः ॥ 
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रामसहस्र ना सस्तो 
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वस्तु पर लिपि 
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या पष्ट | | 
पत्रों या पृष्ठं । भ्रति पृष्ठम | क्याग्रंय पुं ह? अ्रवस्था 
| 





का पृत्रकख्याः | पं्तिसंख्य तरो तुतं 
श्राकार प्रौर्‌ प्रति पक्ति मानस्रंण का 
, _  मदश्रक्षरसंख्या | विवरम 
=्ब्र व 
[र | 
१२.३२ >८ ७" ४ ४१ ६ १६ | 
से मी (१-३४, 
३६-४२) 
१५१९ ॐ& 19“ ८ २८ ९६ १६ ग्र9 
सं मी० (१-२,४-२०. 
२२-२९.३१) 
६४.१ > १६.५७ १२ १०५ | ९७ ग्र {° 
सं° मी० | (२-१३) । 
१६.१५५ ६.१ १६ ७ | ९० १५ 
सं मा० | (१-१६) 

३०.५>१५.२ १७ १६ | १ १० 
से० मौ० | (१-१७) 

१८.१ >‰ १९६.१ २ |) ग्रप्‌० 
सं० मी 

१५ ५८ | २२ | ६ | १७ १० 
० मी ( १-२२) 
१८५८ ६.५ १६ ६ | २१ परप 
से° मी | (१-१६) 
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| 
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|स०१८६१५ 
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प्रचीन 


८०१६१३२ 


। प्राचीन 
।स० १६९० 


| प्राचीन 
|स०१८६७ 


। प्रचीन 


| प्राचीन 


०१८८३ 


| प्राचीन 





इति श्री रंद्रयामच तंते उमामहेश्वर 


संवादे श्री रामनहुल्रनाम स्तोव सपृ्णं 
समाप्तं गृनमस्त्‌ ।॥ सम्वत्‌ १९४६१) के 
सा० वितं श्रीमिश्र लक्ष्मी प्रसादेन 
सौभाग्य > ‰ || 


इती शी ब्रह्मयामल तंते सष्टिःश्री 
राससटद्नाम स्ताचसपाप्तम सभभयात 
कृ{तिक सदि" पं” १८९५ 


ति ध्री रुद्रयामन तत्रः" श्री रामसहू- 
खनाम स्तोत्रे सपुरंम्‌ ॥ गुभमस्तुः ॥ 
संवत्‌ १६१५ के शाल | 


इति श्री रामस्ववराजस्तौ श्री सनकत्कु- 
मार संहितायां समाप्तं \। संवत्‌ १९०२ 
वैशाखमासे शुक्लपक्षे ॥ तिथौनौम्यां 

॥ मृर्वासरे ॥ लिष्यतं पण्श्री 
राजौयासवः*ˆ॥ 


इतिश्री रामस्तवराजभाष्यं सम्पूणम्‌ 
सम्वत्‌ १८६७ 


ॐ शमस्य ॒श्रीरामवचंद्रस्तवराजं स्तौव 
मंत्रस्य सनत्कुमार रिषि: रण्टुप छंदः ॥ 
(प्रारभं का पन्न) 


दति श्च स॑नत्छमार सिहतायां नारदोक्त 
श्रीराम स्तवराज संपूरणं समाप्तं ॥ 
कातिकरवदि १० संवत्‌ १८८३ मूका 
वलदेवृग ३॥ 


श्री रामस्तवराज प्रारम्भः ग्रादि); 
इति श्रीधुनाथस्य स्तवराज मनुतमं 
(पत्र सं० १४) ॥ 


# 























| पुस्तकालय की | ग्रंथ किसु 
कंमांक श्र विषय | प्रागतसंख्य, | परथनाम ग्रथकर टीकाकार | वस्तु पर |लिषि 
। का संग्रहुविेष लिखा है 
| क संद्या 
प 0 २ ४ ५ ९ ७ 
९६२६ | २४९७ रास्तवर।ज-भात्य देऽ का० | दे° 
| 
| 
| | 
९६३७ 9 रामस्तवराजस्तोत दे० का० | दै 
१ ५ 
६:८ ७५२६ रामस्तवराजस्तोव दे० का० | दे० 
९२६९ ७ ५४७ रामस्तव राजस्तोत्र देऽ कृ{० | ३० 
९४० ३३४८ रामस्तव राजस्तोव दै का० | दै 
ष्‌ 
६४१ २२३८ रामस्तव राजस्तोत दे° का० | दैण 
९६४२ ३५६३ रामस्तव राजस्तोत्र दे० का० | द° 
६४३ ५४९४ रामस्तवराजस्तोत द» का० | दे० 


१४ 
क 
| १। 











पः + नवया पजक सनिन्द 11 
१ 


। 


| 
| 


पन्नो या पृष्ठं | प्रति पुष्ठमे क्य श्‌ धरं ?. 


कृ पच्रसख्या | ए्किनसंख्या र पूरण द्रत- श्रःर प्न्य श्रदग्यश्म ददर 
| 























प्राकार गिर अ्रतिपक्ति। मान्न का पए चात्तः 
[र म्रक्षन्सष्या| विदरगु ` 
८ श्र ब म॒ द | € ! ५२ | ५ 
२८.६ >< १४.६| २३ १६३, ३७ । प० ¦ प्राचीत इतिश्री गामर्तदान म्प्य तम्पूणंम्‌ 
सं० मी० (१-२३) ॑ मं०९९१५ दवत्‌ १९३५ दःपःड द्रव्य "-लाला- 
| | द्यप माव :नवःदतं मयाशुभनम्‌ ॥ 





॥ 
॥। 
4 


[य 


१२.४०८ ६.१ १७ & | १४ पू० ` प्राचीन इत्तिश्रीत्तनकरुनार म॑द्ित्तायां नारदोक्त 
सेंऽ मौ° |स० १८९८ वला रमन्त. ज स्नुत स्पूं गुभ- 
| मप्त्‌ 1 सेवन्‌ १८९ ॥ 
| 


घ मी (१-१६, दात्त रामन्तवराज स्तोत्र संपूरणं 


१५.५८ ६.६ १६८ ६ | १८ प ` प्राचीन इतिश सनत्करमार्‌ संहितायां श्रीनार- 
१८-१६ ) | ' समन्त | > ॐ > ‰ ‰% | 
| 


२१.५८ ६.१ १३ ६ | २७ प९ प्राचा ईति श्रा उन्छरुमार स ह्तायां नारदोक्त 
सें° मी० | (१-१३) घ॑०१८२०. भरा समत्तेवर्ति स्तत्र वृर समाप्तं 
 संवत।,१८२०॥।। प्राप वदि २च्द- 

| वासरे 9 


१२.५८२ ९ ७ | १८ पू प्राचीन | इतिश्री सनत्कुमार संहि" "श्री राम 
सं० मी (१-१६) (खंडित ) स्तवराज स्तात समाप्तम्‌ ॥ 
१० >९७.३ ३४ | ४ | १२ पूज प्राचीन इतिश्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
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इतिश्री रामहूदय समाप्तः ॥ 


इतिश्री ब्रध्यात्म रामायणो ऊ्मामहेष्वर 


| सव्रदा श्रा रूमहूदय साम अरथमस््मः॥ 


। इति धरी ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडेश्री 
| मदध्यात्म रामायणं उमामहुश्वर संवादं 
| वालकांडे श्री रामहूदये द्वितीयोध्यायः 
| संवत्‌ १८६६ माघ सुदि लिषा 
मंगलदास ॥ 


इनि श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरषंडे उमा- 
महेश्वर संवादे श्री रामहूदय समाप्तं 
दां शुभंमस्तू | = ७४ 


। इति ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे उमामह- 


एवर संवादे प्रध्यात्म रामायणे अ्रयो- 
ध्याकांडे रामहूदय समाप्तः ॥ 


इति श्री मदेदांताचाय्यं विरचितं श्री 


समानुजश्वामि स्तुति संपूणेम्‌ ॥ 


इति रामणष्टंकस्पवृ णम्‌ । 
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॥ 


। इन्तश्री मतप्ंकराचायं विरचितं यमा 
 प्टक संपूर्ण ॥ 


इति श्री शुकं कृतं रामाष्टकं 
समाप्तम्‌ ** ॥ 


1 

1 

| 

| 

| इति रामाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
| 

| 


इति श्री यमना चावरचितराभाष्टक 
सपएणनमस्त्‌ । ९ ॥ 


इति श्वी विस्वामित्रे विरवितरामाप्टक 
संप्र एभमस्त्‌ मंगलं दास्त्‌ श्रो राम- 
यनम्‌) नमः श्री रासन्‌ सहाई ।॥। १ ॥ 


(1 = 
नोक न न 


इति रामश्रष्टोत्तर शत नाभं | 


इति रधी शद्रजामले हरगौरी संवादे श्री 
रूद्रचंडी समाप्तं ¦ सम्वत्‌ १६२७ गसं 
वासरे तिथौ नवम्था ६ सासान मासो- 
तमे मासे श्रावणे मांसे समाप्तं ।। 


इति श्द्राष्टकं ॥ 
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५७.२ ‰ १०.१। ; ष ` प्रचीन | इतिश्री विश्वनाथ चक्रविनःविरचितं 
से मीऽ । | | सूपचिताग्सित्तोद प्रप्त ॥। 
। | । 
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१५९ > ८*२ | पृ० | प्रार्चःन | इतिश्री लक्ष्म स्तोत्र संपृणं संवत्‌ 
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श्री भीप्म प्रोक्त विष्णस्तव राज स्तोवं 
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८ वे स॒ दं & | १० 
२७८ >५११.६| ६ ७ | २४ प° प्राचीन | इति श्री कवि ताकिकरसिहस्य रावैतंत्- 
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१८.५०८ ११-२ १५ & | २० प° भ्राचीन | श्री वेकटेण सहस्रनामावली समाप्तं ॥ 
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इति श्री भविख्पोऽत्तर पराणे गंडक 
शिला महारम्ये कृष्ण जध्िष्टिर संवादे 
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प्राचीनं 


प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्ण 
यधिष्टर सवाद शालिगराम स्तोत्र सप्‌- 
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| वा संग्रहर्विेष | लिखा है 

` की सख्या 


1 भ्न नान ० क 


| २ २ 














| 
१३० ३०१६३ | शीतलाष्ट्क हे° का० । दै 
१३०५ ५९०४ णशीतलास्तव दे० का० | दे° 
दे० का[० | दे 


१३०६ १६६१ गीठलास्तव 


| 
१३०७ ७४५६ शीतलास्तोत | दे* का० | दे 
2९२७ ४७२७ शीत लास्तोतर दे० का० | दै 
१३०६ २०४० गीतलस्तीतर दे का० | दे 
१९१९ १५८४ शीतलास्तोत्र दे०का० | दे 
१३११ ३०७१ शीतलास्तोव दे० का० | दे० ` 


तकाया ० 
॥ आ ++ 000 (9 





पतों या पृष्ठो | प्रति पृष्ठमे क्या ग्र॑य पृहे? | प्रवस्था | 














का पव्रसंख्या | पंकितिसंख्या प्रपूरणं है तो वत॑-| श्रौर | प्न्य आवश्यक विवरण 
श्राकरार्‌ ग्रोर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंणका प्राचीनता 
मे श्रक्षरसख्या|। विवरण । 
१५.६९ >< ११.१ & | १९६ पू९ । प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे शीतलाष्टकं 
त° मी० | संपूर्णं सुभमस्तु ॥। 
१७ > १०२ & | २३ प प्राचीन | 
सं मी° | 
१५३८८ ठ | १८ प प्राचीने 
से मी० 
१७.३५८ ८८ | प | २१ पू प्राचीन | इति श्रीं स्कंदपुराशो 9 ईश्वर कातिकेय 
से० मी० संवादे शीतलास्तोव्रं संपूर्णं ।॥ श्री 
रामायनमोनमः ॥+ 
१३.२६ १०.७ ९ | ११ पू० प्राचीन | इति शीतलाजपं 
से° मी | 
२२-७ > १०-७ ६ | २३ प० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणे सूतशौनकसंवादे 
सं° मी° सं० १८८१ शीतला स्तोत्र संएुएम्‌ 11 संवत्‌ १८८९६ 
वैशाष मासे कृष्णो तप्रौदश चुगुवारे ॥ 
२०.१५ ६६ ल | २४ पू9 प्राचीन | इति श्री शीतला स्तोत्र संपू `" * ““॥1 
सं० मी० सं०१६०६ 
| 
१२५ १०.५ ८ | १२ पू परावीन | इति श्री स्कंदपुराने शीत "^" 
सँऽ मी० | 


| 








{कम्‌ 
वस्तु प्र्‌ | 


ध्र 




















~ क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या | गरखुनाम्‌ । प्रथकार टीकाक्रए्र सिवा है ` ति 
¦ वा संग्रहुविश्वेष | | 
कौ संख्या __. | [ता | [ता 
= = नि 4 वि ४ 
४ कृ 9 | दे 9 
| 
| 
१९.१९ ७६७१ शीतलास्तोत्र १० कऽ | ३५ 
| 
। 
| 
१३१४ ६४४३ शुकाष्ट्क = का० | ‰* 
॥ | 
| 
१३१ १४२१ शुकाष्टक दे० का० | र 
^ | 
। 
९३१६ ४६६७ शौवापामाजनस्तोत्र ० का० | ३० 
| 
| 
| 
१३१७ २९६३५ श्यामाश्राराविका लक्ष्मीनाथ मि० का | ५“ 
७ | 
| 
| 
न प्र 
१३१ ७४३७ | श्यामाम्रष्टोत्तरशतनाम दे० का | 
स्तौत | 
| 
| > 
१३१६ २८०२ ्यामास्तव दे० का० । ३. 
| 











५५१ न मे (र €= = | 
पौ या पृष्टों | प्रति पृष्ठम | क्या ग्रथ परदः | श्रवस्थीः 
क पत्रसंच्या ¦ पंक्तिस्ख्या | श्रपणं हैनो | प्रार्‌ | ग्रन्य प्रावश्यक््‌ विवरण 
भ्रकार 


प्रोर प्रति पक्ति वतेमानभ्रंग का ` प्राचीनता 
तर स्रन्नर्‌ संख्यः विवरण 


























2 जिति ति 
| 
१६.३ > १०५ ४ 2 | १८ प्रपर | प्रचीन | इतिश्री ब्रह्मड पुराणे शिव शौ तलास्तोत्र 
8० मऽ । ०१६९३८५ संपृणंम्‌ > > >+ संवत्‌ १६३४ 
| | शाके १७६६९ > > > ॥ 
१०२०८६.६ ४ ५ | १० | प्राचीन 
सं° .मी० | (१-४) | 
२४.२५ ११ श ६ | ३५ प्राचीन | इतिश्री गकाष्टकं समाप्तम्‌ शभमयत 
सं° मी | (१-२) संवत्‌ १८८्दकेमि०्माण्सु १५॥ 
२२.५०८ १० २ ६ | २९ पू प्राचीन | इति शुकास्टकं संपूरणं ॥ 
सं० . मीऽ 
१४.९ > ह ४ ४ ७ | १५ म्र प्राचीन | श्री रणेशायनमः । श्रथ रवापामाजनं । 
से मी० | (१-४) (प्रारभ) 
२४.५०८१४१५| १३ २० | १८ पूण प्रा्यीन | ईति प्यामाश्राराचिका लक्ष्मीनाथङता 
सें मी० समाप्तः 1 ५०० छ 
१६.१ * ९.६ ४ ७ | २० पू प्राचीन | इतिश्री सद्रजामले भैरवी भैरव संवदे 
सँं० मौऽ | (१-४) ४1 माऽष्टोत्तरशतनाम स्तोत्तम्‌ 
सपृणम्‌ ॥ 
२०११-७ | २१ ११ | २६ पू. प्राचीन | इति श्वी श्यामास्तव समाप्तं ॥ 
सेऽ मी० 
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१३२५ 


१२२६ 


१३.९७ 


पुस्तकालय को 
भ्रागत्तसंख्या 
वा सम्रहविशेष. 
को संख्या 
र 





२६ 





७२०५४ 


३३७१९ 


७२२१ 


६४४२ ,. 


७५२२९ 





ग्रभ्रनि म्रथकरार्‌ 


२ ४ 





श्रीभवानीरेबीसह्‌सर- 
न।म स्तोत्र 


शंकर।चायं 


श्रीरंगष्टक्स्तोद्ं 


श्रोराधासुधानिधि | गोस्वामी हित- 


हरिवंश 
श्री सामचै्रस्तवःराजस्तो 
< 
श्री रामसहल्लनाम 9९ 
श्रीरामसहसरनामः 
श्रीःसमहल्लतामस्तीत्र 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 


लिखा है 


॥ 


दे० का० 


दे० का 


2० का० 


दे० का० 


दै° का 


सि०्का० 


द° काण 


भि०्का० 


दे9 


दे 


दे 


ड. 


हैऽ 


ठे9 


9 








पत्रों या पुष्ठें 


प्रतिपृष्ठमे क्याग्र॑थपृणं है? 


श्र वत्या 


























| 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या अपणंहैतोवतं- प्रौर 
प्राकार प्रति पक्ति मान श्रंष का प्राचीनता 
| मै अक्षरसंख्या विवर | 
ट अ | ब स द & | १ ७9 | 
२५५ >६१०.७ त ठ | २८ श्र -° प्राचन 
म मौऽ [(१-१६,१७) सं ०१६१६ 
२६.२ > १४१ १ १३ पु प्राचीन 
से० भी 
१३५ ०.१५ ११५ ६ | १४ प° प्राचीन 
9 मी | (१-११५) 
१७ >९८ ९६ १० | ३२ भरपुर भराचीन 
पे मी (१-६) 
१७ > १२ १९ & | ९४ रध्उु° प्राचीन 
सऽ मा० (१-१०) 
२१.५.८१०.६| २५ 3 | २४ पर प्राचीनं 
स° मी० | (१-२०) 
१६ > ६.६ १९ ८. | २४ प्रप भाच्ीन 
से मी० |(२-५.-२१) ८०१६९२६ 
१६.३५८ १५ १५ ६ | २९६ १५ प्राचीन 
सं मौ० | (११५) 


प्न्य ग्रावण्यक विवरणं 





देव्य सहूख्रनापति सामाप्तानि ¦ वेशा 
म्मशे जसे शभे करप्णा पक्षे तिथौ नवमी 
भौम वासरे संवत १६१६, साके १७- 
८१} लिःपतपश्रीं श्रवस्यी गंगा प्रसादं 
ज्‌ }। इस्थान रमपूर \। 


इति मत्संक राचाय्यं विरचितं श्री रंगा 
ष्टकं स्तो सपूरणाम्‌ ॥ 


द्तिश्री वृदावनेश्वरी चरण कृपापाव 
विज्‌ भितश्रीमप्राधा सु निधि स्तव 
श्रोमद्धितर्हारवश गोस्वामिना विरचितः 
समर्तः ॥। 


इति श्री श्द्रयामनल तंते पावतीहर संवादं 
मकारादि श्रीं रामसहुस्रनाम संपरणं ॥ 
श्री सुभमस्त्‌ ॥ श्रीराम ॥ 


इति श्री ब्रह्मयामले तंते सष््टि प्रशंसायां 
उमामहेश्वर संवादे रकारादिश्रीराम 
सहलनाम संपृ शभ मस्तुःसं.१६२६के 
श्री पडत राम गरीवलिषाः श्री रामः 
चंद्र निमित्याः ॥ 

इति श्री ब्रह्मपामले तंते सृष्टि प्रशसयां 
उमापटेष्वर संवादे रकारादिश्री रमम 
सहस्रनाम स्तोत्रसंपूणं ॥ श्री रामदाश- 


रथाय सीतायाः पतयेनमोनमः ] 


२ र भ 


[1 1 80 1 का 7187, 


१३६६९ 


१३३२ 
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५१ 
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४ =+ ॥ 
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त्प चः म्‌ 
(71. ५ 
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म < 0. 

॥ ^ 1 ^+ | 
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र + “५ { 
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[हि , कमणि भू शमि वु शणः गो (4 
द पः, हत्य 


९ “9 


२.४ 
१४ 
॥६। 


(नु+ नथा † 1 
धद ४ 


भै 
| 0.1. 
(न स्‌ कक नु | (78 । ----६ | 
-1॥ «1 त्‌ नव्य 


श्रीर{मिस्त्वया जस्त) 


श्च राभत्तवराजम्तोद 


षट्न्वक्ररत)तं 


षट्पद 


पट्पदीविवर णं 


पट्पदीविधरगा 
(सरकृरटीक्रा) 


॥। 


ग्रथकारं 


‡ 


गंकराचायं 


ग्रंथ किंञ्च 
वस्तु पर्‌ 
निखा दै 


टोकाकार 


५ कृ ^ 


ऽ क० 


देऽ {9 


० कृ० 


दै9 क{० 


श्रीरामभद्र | ४० कः9 


मिश्र 


। + 


रामभद्रमिश्र 2० का? 


[व ० व 11 1... 1 4 [0 1 91 0 
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[लि 





दे9 
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दे 

















से० मी° 


न्न ॥ च) 
(8 ४५ यृ ष शै 
पत्र त्रा ८5) ८. 
-) + 1 
म) ] पृल्रसुद्न्ः (| न आ, 1 अ ॥। द ~ ५ ¶6 
प्राकार | ए 
४ नि 1 
पभयमयाननम नि | ध सासा 9 [न ध 2 (८01 7--2 
[| छ = ¢ ५ 
[1 क [1 1 11 
| ४ # ध -=*6। ॥ १५ € कन जलः (५ ५७१ ५७९०१ 7. < [+ ॥ थ ८ ^ [1 
१ 8 0 ४. प्न , टः. ध व्हुवःम्ल दष्ट कक्तनन्र्‌ 
ठ 2 1. (व 
ग र 1, : उम्पान्हन्दन मदद "कारादि श्रीराम 
२ १ ५ ॥ क 8 3.; | च [न ~ = 4 
२९-३०) मननानि स्तत सदरम श्यी शम्मत्तु 
| + गे 
[+ 1. 
7 
1 ण १.९१ 1 } | 
॥ 
। 
५ ९ "8 मि । श्यी = ममद्न्नान्‌ न्दरं दववर चभ 
२ > ११ ६ ¦ प्राचीनः | श्वी र ममहन्नाप्‌ स्तत सपृणं चूभ- 
। ५ 4 ६ 1 
से० मऽ. ( १९, ६) स०१८६८। सस्तु पमन सश्चत शचचत्‌ ५८६४८ 
# 1 
॥ [क ४ 
[ ॥४ ४ हि क त 
१५ ) | उयष्ट् द्‌ "प सुतरिषठ सर्‌ टू ए्र्त्क 
(क म ~~ (त नन अ न 
{पतं (छर उ गन द्स्‌ 
॥ ५५५ 
६९ >< ९५ । । &नी श्रा पनत्कशार भताथ नारदोक्त 
१८ प्राचान्‌ | इता श्र तनुर सरहृतःया नार्दाक्त 
| श्री {जस्तं 
1 
1 
1 





२४.५०८११.६| ४ प्राचीन | इति श्र सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सं मी० | (१-१४) श्वी रामस्नव राज स्पूर्णं ॥ 


1 1 शाः न ~ 
॥। 


प्राचीन | इति पटचक्र स्तोत्रं संपूणम्‌ संवत्‌ 


१३.४ >< ११.६३ ॥ 
सं०१९४६। १९४६ मार्गीपं छृप्म ५४ ॥ 


सं° मी ( १-४) | 
# 

| 

| इति पट्पदि मदिये वदन ससेजे चदा 


१५.६०.६४ | १ 
| तनु 


से ५ मी ५ 


प्राचीन | रेति श्री सवेविद्यापारदृश्वनाकाशी 
वासिनाश्री रामभद्र मिश्रेण विरचितं 
पट्यदो विवर्तं समाप्तं । 


२४५ ११.५. ५ 
सं मी (१-;) 


षः 


प्राचीन | इति सवेविद्या नरवना काशी वासिना 
सं०१६४५०| श्वीरामभद्र मिश्रे विरचितं षट्पदी 
विव्ररणं शुभम संवत्‌ १८५४० वंशाख 
वदि तृक्तीया शनि दिते लिखितं इदं 
लक्ष्मण ! शुभमस्तु ॥ 





वायाम्‌ कनन १०.५७२ 
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॥ 


क्रमांक श्रौर विषय 
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रदे 


१३३६ 


१३४० 


१२३४२ 


। पुस्तकालयकी | 
ग्रागतसख्या प्रथनाम्‌ श्रथकार 
वा संग्रुतनिप्ेष 
को सख्या 
व ४ 
| 4 < 
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पत्रो या पृष्ठो प्रति पुष्ठमें (0 रंय परं है? श्रवस्या । 
का पच्रसंब्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूणं है तो | ओरौर | ग्रन्थ श्राव्य विवरण 
प्राकार रौर प्रति पंविति[वतंमान ्रंश का प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या | विवरण | 
तश्र ब स॒ द | & | १० | ११ 
व | ऋ 
| । 
२८.४२८ ¶४ ९ | ३ | ४५ पु° प्राचीन | इति श्री परमहंस परिज्ञाजका विरचितं 
से मी° शंकरा चायः षटपदी स्तोत्रं सपृणंम्‌ ॥ 
| 
| 
| | 
२१.८३ ८.४ १ १५ | ४० पू प्राचीन | इति पद्मपुराणे संकटा गौरी स्तो 
सं० मी° | सपुरां ॥ 
२५२८ ९.२ ५ | १४ | ४६ पूण प्राचीन | इतिश्री महाकाल संहितायां चतुर्थी- 
सं° मी (१-५) सं०१८५७| कल्पपटले संकटासहल्नाम स्तोत्र स॑प्‌- 
णंसगात्‌ ॥ संवत्‌ १८५७ "*" 
१०.२ > ७.२ ३ ६ | १४ पुण प्राचीन | इति श्री संकटास्तोत्र संपूणाम्‌ संवत्‌ 


त. (१-३) सं०१६११| १६११ जेष्ठमासे शुक्लपक्षे “* । 


१७ >९६.८ २ ७ | २०५ पू प्राचीन | इति धी संकटा स्तोत्रं समाप्तं ।॥ ° 
सं मी० | (१-२) 


१४.९ + १२.२ र ११ | १६ पु° प्राचीन | इति श्री काशीषंडे संकठा स्तोत्र सपृशं 
सें० मी श्री ज्वालाम सहाय ।॥ मंगलं । 


२२-६ >८ ८.४ १ ६ | २० पू० प्राचीन | इति श्री मत्संकराचायं विरचितं संकठा 
सं० भी. ०१८५७ स्तोत्र समाप्त ॥। संवत्‌ १८५७ श्री 
रामजिसहाय नमः ॥ 


५44; ४ ० प्राचीन | इति श्री शंकराचायं विरचितं श्री 
ध 8. ५ सङ्कष्ट हरण स्तोत्र सपूणंम्‌ ॥ 
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इति श्री पदमपुराणे कातिक माहाल्स्ये 
सकृष्ठनाशनं स्तोत्रं संपृणं ।।गृभमस्तु । 


स कपट नागनस्ताचमनद्यस्तु पटठन्नरः ॥ 


सकदा विच्च संकष्ठ: पीडयते कृपया हरे । 


(लाकं सख्परा-५) ` “ˆ इति पद्मपुराणे 
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| चंवम्मन््रः पत्र प्रदो भवेन्‌ (१।..* "` 


इति लक्ष्मो केशव संवादे पतानगोपाल 
स्तोत्र संपणम संवत्‌ १६६८ कातिक 


| शृदि १० दिन वृध का शुभमस्तु ।धी 


इति संयः प्रतिकरं स्तोवमप्तं ॥ 
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इति समाप्तम्‌ ॥ 


दति श्री संकराचाय विरचितं सरस्वती 
ढादशनामस्तोत सपुणंम्‌ ॥ `“ ` ` 


इतिश्री वहस्य विरचित्यां सरस्वतो 
स्तोवं सपर्‌ ॥ 


दति श्री सनत्कुमार संहितायां सिद्ध 
सरस्वती स्तोत्रं संपुणंम्‌ । सवत्‌ १९ 


© ई. # # चै 


इति श्री हरिहर ब्रह्म विरचितं सरस्वती 
स्तोत्र संपृरं ॥ सम्वत्‌ १६४ श्रषूड 
मासे शक्ल पञ्चे दहितियां बृधत्रासर 
लिषतत राम प्रसाद > > > ॐ 


इति श्री भविस्योत्तर पुराणे सरस्वती 
स्तोत्र र संपूरणं श्रीराम जो साहु 
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इति श्री श्रजामवे सरस्वतीःस्तोतं 
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संवत्‌ १६५० स्थि ° वलदेव पठनार्थं ॥ 
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पत्रो या पृष्ठ प्रति पृष्ठम क्याग्रंव पुग दै?। श्रदस्था | 
का पव्रसंख्या | पक्तिसंख्या प्रसूतौ कलं- | प्रर ¦ पस्य म्रावरए्यक विवरण 
प्राकार ग्रौरप्रतिपंक्ति मानश्रंम्‌ का [प्र 
मेंग्रक्षर्रख्या चवर ¦ 
२३.१२९१२.३/ ३ । & | २७. पूरः | प्राद्रीन 
प° मी० | (१-३) | | | | 
| | | । 
| | | ॑ 
| _ | 
१२.५८ ९.€ ४ -@ः ^. 8. प | पराचीन | इतिश्री दरिह्र ब्रह्मा विरचितं स॒र्‌- 
से० मी० | (१-४) । | | | स्वती स्तोत्रं संपु्गाः.“"सं० १६२ (?) 
| 
| | 
| | | । ॥ 
१३.८ » ६.१ ११ < | १५ प्‌ प्राचीन | इतिश्री सनत्कमार संहितायां सरस्वति 
सं० मी० (१-११) | | स्तोत्र संपृणम्‌ ॥ 
| 
| 
। 
१६.५५ ११-८ द ६ ` १६ पू प्राचीन | इति ब्रह्या प्रोक्त सरस्वती समापत) 
सें० मी० ( ४-\७ ) | इती सपर ॥ 
य 
+ 1 
| | 
१४.२९ € ३ ७ | १४. प° प्राचीन 
सं° मी० | (१-२३) 
२५ ५९ ६.९ ३ १३ ¦ १० पु प्राचीन । इत्या श्वलायन प्रणीतं सरस्वती स्तोतं 
सैँं० मी ( १-२ ) | सपृ |} ५८ + $ 
२८७ ५ १३.१ २ | १० | ४३ पृ प्राचीन | इति सरस्वती स्तोघ्रं समाप्तं ॥\ 
सं भी० | (१-२) 
१७-८ >८७.२ २ ७ | २२ प० | ्राधरुनिक| इतिश्री वृहस्पति कृतं सरस्वती स्तो 


सं० मी | (१-२) संपृरणं ॥ 
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इतिश्री ब्रह्मांड पुराणेधरनी सेप संवादे 
सीता कृवच संपृणंम्‌ शुभमस्तु 


ईती ध्री ब्रह्यांड्पुराने धराशेपसंवदि 
श्री सीताकवच समाप्त सुभमस्त्‌ श्री 
सीताननो नमः ॥ 





| 
| इतिश्री वृह्यांड श्चेष पुराणे धरणोश 
संवादे श्री सीता कवच सपृ । 


इति श्री रामचेणो वृह्यशुक्तं त्रिलोक- 
मोहन गौरी तते अ्रगरित सुतीक्ष्ण संवादे 
शरी सीता राम जगलशतनाम समाष्वैः॥। 


दति श्री ्रगस्त्य संहितायां श्रीसीता- 
स्तवराज स्तोत्रं समाप्तम्‌ शुभमस्तू 
श्री राम ॥ 


इति श्री विहुग्रेढ संहितायां ताक्षं नारद 
संवदेभ्रगस्त प्रोक्त श्री सदशन कवच 
संपूर्णं । शृभं भूयात्‌ ।। चैत्रस्य शुक्ल- 
पललतु दश्यां शनिवासरे संवतम्‌ उन- 
विसे चवा्षिक्‌ उवहत्तरिम्‌ ॥\१॥। 


इति श्री सुदशंन शतक समाप्तं श्री ॥ 
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श्री मत्कूरनारायण विरचितं 
सदशन रठकं सपू्णं शुभमस्तु श्री 
संवत्‌ १०८४२ > > + 


इतिश्री वानपुराग वतिप्रल्हार संवादे 
सुदशन स्तात्ते संपूराम्‌ शभमस्तु ॥ 


दति सुप्रभात स्तोतं संपूर्णं । शुभं। 


॥ 1 


इति श्री नंचावत्तेउत्तर खंडेत्वरितां 
फलदायिनी श्रौ चमृखी सहस्रनामस्तोत्र 
समाप्तं ॥ गुभ्रमस्तु ॥ श्रीरस्त्‌ ॥ 
मगलाचास्त्‌ 


इति श्वी ब्रहमयामलके त्रैलोक्य मंगल 
ताम्री सू्यकवच संपूणम्‌ 11 


इति वृह्यायामते वलं क्य मंगलंनामश्वी 
कवचं सम्पूेम्‌। 
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इति श्वी स्क्दबुरागे प॑त गदानिक 


सवाद श्रा सूय सहु्रनान स्तात समाप्त 


मुभमस्तु संवत्‌ १८८१ के परप सुदो रक॥ 


इतिश्री भव्रिष्योत्तर प्राणे शीतानीक 
सुमत संवादे श्री मूं सह्स्रनाम स्तोत्र 
सपृणं श्री सविता सयं नारायणा प्रियतां 
नवमः ।१ 


इति श्चा मविष्योत्तरपरासे खप्तमीकस्पे 
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| श्री विपुरसुदयं नमः ॥ 
पुऽ प्राचीन | इति श्री मत्यरमहुस परिव्राजकाचार्य 
विरचितं श्री मच्छकराचायं विरचित 
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इति श्री ब्रह्माण्ड पुराण नारद श्रगस्त्य 
| सम्वादे श्वी रामचनद्प्रोक्त हनुमत्केवच 
| स्तोत्रं सम्पृशंम्‌ ॥ 





"“*ॐ ्रस्य श्रौ हनृमत्कवच स्तोत्र 
मत्स्य *-*“" ( प्रारंभ ) 


इति श्री म्रथवंण॒ वेदरहृष्ये श्री ह॒नृमत 
| दुर्गा सम्पृणम्‌ ॥ ~ 


इति श्री हनुमत्‌ प्रातः स्मरण स्तोत्र 
सपृणंम्‌ शुभमस्त्‌ ॥ राम 


| इति श्री शृदशन संहितायां हनुमतवा- 
डवानल स्तोत्र सम्पूणं शुभमस्तू- ॥ 


हनुमत्सहसल्लनाम स्तोत्रं संपूण शुभमस्तु ॥। 


॥#1 


1 
ममणोितभनिपोतवननिोपकगयणतििभममसेमागणे नमिति नमि िकमभितवि 1 


३७५ 





















| ग्रथ किसं 


पुस्तकालय ङौ 
कर्माकं श्रौर विषय | अआगतसंख्या प्रथनाम प्र॑थकार्‌ | टीकाकार | वस्तु पर | ललिषि 
| वा संग्रहुदिशिष | लिखा है 


की शंख्पा 


१४७२ । इनुमत्सहल नामस्तोत्र | दे० का० | दे 
१४७३ हनृमत्सहल् नामस्तोत् | देर का० | दे० 
१४७४ | हनुमत्सहस्रनामस्तोत्र दे० का० | दे 
१४७५ हनुमत्‌स्तवराज | देऽ का० | देऽ 
१४७६ हनृमत्स्तोत विभीषणा | दे* का० | देऽ 
१४७७ हनुमत्स्तोत दे० का० | दे 
१४७८ हन्‌ मत्स्तौत दै° काण | दे 
१४७६ हुन्‌ मत्स्तौत्र विभीषण है कण | दैण 


पतरौ या १्ा | 








के पत्रसंख्या 
श्रकिर्‌ 
` न्न | ब 
१ ¡1 > ८४ | २५ 
सं मी० (१-२५) 
२०"७ ‰% ६ `£ | १२ 
से मी | (१-१२्‌) 
२७ ५ ^ ११.५ ८ 
सं° मी | (२-€९) 
१६४ ॐ &“2 ३ 
से° मीऽ | (१-३) 
९०२५७१५ १ 
पेण भौ 
१५.९ >» ११.६ 1 
सपे० मः० ( १६) 
९२२३ ^ १०४ ३ 
प° मी० ( १-३) 
१९.११०. > 
सं मी० ( १-३) 


स 


\9 


द 


२८ 


२४ 


४६ 


२५ 


१५ 





प्रतिप ठ या प्रथ एशां 
पवितिसंख्धा (प्रयुसं दहता व 
प्रौर प्रतिपक्ति। मनि प्रय का प्राचनततः, 
मे भ्रक्षरसंब्या। विवरशं 


९ 


0. 


पू ७ 


५9 


त्‌ 1५ 


9, 


द्‌ ५। 


| 


प्राचीन 


प्राचीनं 


प्राचीन 


प्राचीन 
५६०१६७१ 


प्राचीन 
घं०१६०१ 


प्राचीन 


| 
| 
| 
1 
। 





[1 


नत > जना 


[1 | 
न =¢ म (> नक + ग 
* < ~ ५ | 


| श्ररर 





ग्न्य भ्रावग्यक््‌ विवर्स 


११ 





हनु मत्हच नाम स्तोत्रं संपूरं ।। शुभं 
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इतिश्री सुदशंन संहितायां विभीषन 
कृतहनुमत्स्तोत्रं समाप्तं राम राम स्म 


इति घ्री सुदशेन संहिताम्बतिष्ट नारदं 
सम्वादे शतं यनाम श्रौ हनमत्स्तौत 
समाप्तम्‌ ।। शृभम्भूयात्‌ दः रामन्नधीन 
दुवेमि०पू० सु० १२ सः १६९७१. 


इतिश्री सुदरशेन संहितायां ताक्ष्यं विभी 
षणा सवाई हनूमत्स्तोत्र समाप्तम्‌ १॥ 
लिख्यतं हरिभक्त आआस्मपठनाथं संवत 
१९० १के ्राश्विन शुक्ला१४शनिवारे॥ 


विभीषण कृत हनुमत स्तोत्र पूणम्‌ ॥ 











| पुस्तकालय कृ{ | 























ग्रथ किस 
कर्माक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या | ग्रथनाम ग्र॑थक्रार टीकाक्रार | वस्तु पर्‌ | लिपि 
वा संग्रहुविशेष | लिखाहै 
की संख्य 1 | [ 
र ५ | 
। 
१४८० ३ ३.४८ हनुमत्‌प्तोच विभीषण दे का० | दै 
५६ 
त | 
१४८१ २१४१ हन्‌ुमत्रतोतर दे० का० | दे° 
1 
१४८२ ७११० हन्‌ म्स्त दे० का० | २० 
| | 
। 
१४८३ ४०८४ हनुमदष्टादशन।म  कि* का० | दे° 
| 
| 
१४८४ ३८७७ हुनुमदष्टक रामचंद्र | दे० का० | दण 
१४८५ ४१६६ हन्‌मद्वडवानलकवच | विभीषण दे० का० | दे 
। 
| 
9५९ २ हनूमानश्रष्टक दे०का० | देऽ 
३ 
१४८७ ४०९४ हुन्‌ भानदुरगस्तोत् दे० का० | दे 





पल्लो या पृष्ठो | | प्रतिपष्ठ मे | 











प्रवस्थ , 


म 
रः 


५ 9 





प्राचीन | 
प्रचीन 
प्राचीन ' 


| 
| 
| 


प्राचीन 





। 
| 
। 


प्राचीन 
मं० ३६१९ 





प्राचीन 


प्राचीन 


प्रार्चीन 
म्०प्‌६४५ 


| क्या प्रंथप॒सं 
का प्रसंख्या | पक्तिसंख्याः ' प्रपूरणं है तो 
प्रके{र प्रर प्रति पक्तिवतंमान प्रण का प्राचीनत' 
। __ मेँ शरक्षरसंख्याः विवरण | 
` ८ म्र __ ब स द  & र 
१२.५८ ४ ६ , १ पूर 
संभ पा ( १-४) | | 
| 
| 
१६२२९१९ ५ १ =: १४ 0 
सं मीर ¦ | 
। 
ौ ' 
। | 
॑ । 
(६ >६ १४ ४६ ५ | १२। शरद 
सं० मीर । 
। 
१६५९८ ३ २, | ८|२१| 
सं मी (१०-१ ) 
| 
| 
| 
१९. > ७*६ ७ ४ | १२ | ध्र० 
प° मीर ( २-८) | 
| 
| 
१२५९८ ५ ६ |२० | १० 
से मी | (१-५) | | 
| 
| 
१४६ > १२. २ ११ | २१ १० 
सं० मी० 
| 
१८१९१६१ १९. 12/42 
पण भाण | 





1 


भा ००० 


[3 त 


न्क 
५४ 





ग्न्य ्राव्रब्यक विवर 


~~ तत भानत ०० ० 


५१ 
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हन्‌मत्स्ताव्र सपृरम्‌ जृधम्स्तु श्रीरामन्‌ 
{ र्मः 
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इति रेवा महत्म्ये युधिष्ठिर माकंडेय 
संवादे हन्‌ मदण्टादश्ञ नाम ॥ 


। इति श्री हन धदाप्टक्‌ श्री रमचद्रः विर- 


चितं संपणम संवत १६१६ वषाख 
सुक्ल नवमीयं £ वधेः \॥ 


द्तिश्री विभिषण करते ह्न्‌मद्रडवानल्‌ 
कवचं संप्रणम्‌ ॥, 


इति भरी हनूमान प्रष्टक संपूरणं ॥ 


“""हुनृमानं दर्णा पपृणं समान्य“ 
हनूमान दुगं के श्रष्लोक संख्या वाउनं 
५२ चिखितं वावा जुगलदासमु 
सं: १६४५ महीना कवार 
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सं मी | (१-५) सपूनं सुभमस्त्‌ श्री महावीर हनूमान 


प्या पृष्टो प्रति पुष्ठमे [क्याग्रंथपूशंहे?, श्रवस्या 
2) | प्र्सस्या पु विदसंस्या श्रपूसा ता वप्त. प्रोर प्न्य भ्रविण्युक्‌ विवरण 
प्राकार | प्रर प्रतिपक्ति| मानभ्रंशणका | प्राचीनता 
| [ता म ्र्रसस्या विवरणं 
२४.६८ ६.५ ! ३ 4९ पु० प्राचीन | इतिश्री सुदशंन संहितायां हनुमान वड- 
सः (=) + € सं०।६११| वानल स्तोत्र संपूण शुभमस्तु ॥। संवत्‌ 
¦ | ५१1. 
। | 
५.२ € १, | ३ ¦ ₹ | २४ | पु प्राचीन | इति श्री सुदशंन संहितायां हनूमान वड- 
से मी° | ३) । | | प०१६३५| वानल स्तौ समाप्तं शुभमस्तुञ्र° सु° 
| | | ४ पं १६३६ 
। ॥ 
।  : | | 
५ | | | ईतीश्रीसंद रि त 
६.६ > £`५ ५ ;: £ | ११। प° प्राचीन | ईती श्रौ सुदरसन संगिता हूनृमानभश्रस्त 
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| ज्‌ सहाइ सदा ॥ 
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~ १७ पू प्राचीन | इतिश्री महेश्वर पराणे हघग्रीव दिभ्य 
। नामावली सपूणम्‌ 
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सं मीऽ । (\-१८) ` ¦ संवादे नारदप्रोक्तं हयग्रीव . पंजर 
| | | संपृरंम्‌ ? श॒भं भूधात्‌ ॥ 
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सुदो १९ तारखौसंवत १८२५ के साल 
यौस्तकुं लिषितं ॥ येम दाह वरागी॥ 
प्राचीन 
१९.२ > १३. २ ८ | २२ पुण सं०१८६५| इति श्रौ शंक राचायं विरचितः हरिनाम 
सं मी° ( ३-४) माला स्तोत्र वपूण॑म्‌ ।। भितती माघचदि 
।।४।} सवत्‌ १८६७ ।। श्री गोपीजन्‌- 
चट्लभायनमः || 
१५.२३ >€ ७८ २ ६ | २०५ प्रत प्राचीन 


से | मी 9 ( १-३ ) 


प्राचीन | इतिहरिमीड स्तोत्र संपूृरम्‌ ॥ 


२६.२०५१४.१| २ | १५| ४ प० 

संऽ सी 

१३७०८७७ | १० | ६|१६| श्रदु> | प्राचीन | इति श्री, मत्परमं परिज्राजकोनायं 

मे मी० |(१-५,७-११) । श्री मष्ठकराचायं विरचितं हरिमीडे 
। स्तोत्ते प्रपूरण ।। 

१६५८ ११ ४७ १२ | ३० म्पू० पराचीन | कतिराचायं वर्यस्य स्तोत्ररूपराहरेधियं 


यादादिकेश्पयंत स्तोत्र नास्नीयथा 
मति) व्य्रा्यातायतिनारायप नास्नी 
प्रेमातिशालित्त ।। श्रतेन प्रीयंतांसाक्ना- 
त्पुराणपृरूषोहरिः 

प्राचीन | इति श्री स्कन्दपुराण काशी खण्डं हरि~ 


२३.५८ ८३ २ ८ | २३ प र 
सं मी (१-२) सं०१८८३| हरनामावली समाप्त ॥ संवत्‌ १८८३ । 
२३.४>८११.२| २ ७ | ३६ पृ० | प्राचीन | श्रीहरी हयत्सकंस्तवंसमाप्तं ।। 


सं० मी (१-२) 


( सण सू ० ४--४य ) 


५ 
| 


३०५६८ 


























| पुस्तकालय की | | ग्रथ किस 
मक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्र॑यनाम ग्र॑थकार टीकाक्रार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहुविणेष लिखा टै 
को संख्या 
0 र ३ । ४ ५ ६ ७. 
| 
१५०४ | म हरिह्रस्त्रोत्र दै काण | १* 
| 
१५०५ | ५६१४ हरिहं रात्मकस्तव दे का० | देऽ 
१५०६ २६०८ हरिह्‌ रात्मकस्तव दै० का० | ३ै* 
१५०७ ३७८० हरिह्‌रात्मकस्तव है० का० | १० 
१५०८ ४००० हरिहरात्मकस्तोत्र दे० का० 
४ 
१५०६ १९५२ ह्‌ रिह राटमकस्तोतर दे० का० | ३० 
१५१० २८५७ हस्तामलकस्तोत शंकराचायं दे० कार | ई 
१५११ ४८३६ हस्तामलकस्तोते शंक राचायं ० का० | द 





प्रति पृष्ठ में क्या म्रंथ पुरणं है| अवस्था 


पतों या पृष्टों 








का पलस्य 
श्राकार 
| मरे ग्रक्षरसंख्या 
न “| र स द्‌ 
मायामयमयकयो ध 04 
१७.४५ >€ १५५ ३ ७। १६ 
से० मी 
३२.२ > १२३१ ७ ६ २३ 
सं9 मी० ( ==" „4 ) 


११.५१९ ~*५ न्‌ ८ 


न = भा या-क 9 भा 


से° मी ( --६) 
१५४०५६९५ 9 9 
सें°० मी० (१-७) 


१८.७९ ११४ २ ५ 


सं° मा ( १-३) 
१०.५६ १५.५ ~ , 6 
सें + मी ५ ( २ ^ ) र "9, 
६-११) 


११.५ ८ ६.६ ६ ६ 


सं० मीर (१६) 
9 * ६*६ २ +; 
प० मी | (१-२) 


५१ 


१३ 


११ 


२६ 


| पंक्रितसंख्या ्रपुगां है तो वतं 
ग्रौरप्रतिपंक्ति। मान अ्र॑णका प्राचीनता 
विवरण 


प्र ु° 


| 9 


प्‌ 0 


श्रू 


| 
| 
| 
प्राचीन 


श्रौर्‌ 





प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
ष॑०१८८६९ 


प्राचीन 
सं०१८८१ 





ग्रन्थ अ्रावश्यक्‌ विवरण 





इतिश्री स्केद पुराणे काशी ब्रंडे धम. 
राज विरचिते हरिहुरात्मक स्तो्रसपृर्णं 
शुभमस्तु ।। श्री राम रामः 


इति श्री हरिश हरिहुराल्मकस्तवं 
समाप्तः ॥ 


इति श्री हरिवंशे हरिहरात्मकः स्तवं 
संपृणंम्‌ ॥। शुभमस्तु श्रीरस्तु, कल्यानं 
ददातु ॥ 


इति श्री हरिवंशे बाणयुद्धे हृरिह यस्मक- 
स्तवः समाप्तः भरी हरिहरपेणमस्तु+। 


इति श्री हरिवंशे वाणासुरस्योपाख्याने 
ब्रह्याभाकंडय संवादे ह्रिहूरहिरात्मृक 
स्तोत्रम्‌ । 


इति श्री हरिवंशं हरिहरात्मकं संपूरणं 
समाप्तम्‌ प्रोमूनमो 


इति श्री मत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्री 
शंकराचायं विरचितायां संपृ । लिखितं 
मथा-स० १८८६९ णा०११९५५ प्र ॥ 
श्रवन कष्ण ३ तगु: ।1**“ | 
इतिश्री मच्छक यचाय्यं विरचितं हृस्ता- 
मलक्‌ ग्रंथ समाप्तम्‌ । श्री रामायनमः 
शुभग्वत्‌ १०८१... 








कमक श्रौर विषय 


ननदपदनपपाय्भीपयमपपयपीक्दजददानयः , 


च 
+ 
9 


व क 
= 43 
28 


१६१४ 


१९१५ 


ह.) 
= 
3 


१ 


१५१७ 


१५१८ 

















| 
भरायत्तख्या | ग्रथनानं | ग्र॑थकार 
वा सपरहविभरुष 
च सद्यम्‌) | 
| ु 
= | 
| ¦ 
६.६ | ट्स्तामलक स्तोत 
५५ | 
| 
| 
५९४ {तरह नुपष्टन गोध्वामीक् 
१. 
५९६४४ हिठह रवं शाण्टक प्रवोधानंद 
१७ 
' इवे 1 हितर्हारवंश [ष्ट्क भागवतावतंश 
५ 
५६४८४ हितहर्विशाष्टक | शिवग्रसाद 
¶ \ 
५१९४४ हिताष्टक 
१७ 


११६१ है रम्वस्तोच 


टीकाकारः 





ग्रंथ किस 
वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
+ 
दे० काऽ | दे° 
दे कृ१० दे 
है क{० | दै 
० का० | दे° 
द° का० है० 
ठे क9 दे% 
है कार ठे* 


३८१५ 


। मनवम दरेण 





पत्नौ या पृष्ठां प्रति पुष्ठमें भ ग्र॑य परं है? |` श्रवस्या 














का पत्नप्तख्या | पंक्तिसंख्या हैतो वतं-। च्रौर ग्र्य प्राव्यके विवरणं 
प्राकार प्रति पक्ति मान भ्रंश का (प्राचीनता 
_ _ [पे श्रक्षरसंष्या विवरण 
= = & | म 1 
२६.२ > १४.१ १ १५ | ४८६ पू प्राचीन | इति हस्तामल संपृणंम्‌ ॥ 
षं मी ५, 
१३२८५ ५ ६ | १२ पू० प्राचीन | इतिश्री मत्कृष्छ चंद्र गोस्वामिना विर्‌ 
सँ० मी० (१३ १५५) चितः श्रीहितिनजु कौ श्रष्टक संपृणं ॥ 
१३ ८.५ ४ ६ | १५ पू० प्राचीन | इतिश्री प्रबोधानंदजी कृतश्री हित 
से मी० (११६१२२२) ज्‌ कौ ब्रष्टक्‌ संपूरण॒ ।1*““ “^ 
१३०५९८१५ क 91. पू प्राचीन | इतिश्री भागवतावतंश विरचित श्री 
सं० मी (९०-६२) हितहरिवेंशाष्टकं संपृणं ॥**““*“ 
१३५९८.५ ३ ८ | ३४ १ प्राचीन | इति श्री मद्गौस्वामि हितहरिवंशाष्टकं 


से° मी° |(९३-६) श्री शिवप्रसाद विरचितं संपूरणं ॥ 


१३०८ ८.५ ६ ९ | १४ पूण प्राचीन | इति श्री दिताष्टक संपूण ॥ ^" 
सं मी० (१४१-१४२) 


4 


१.८ > ९.€& ३ ५ | २९ प्रप प्राचीन 
7 9 0 


4 





३६२ 





पुस्तकालय कौ 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंव्या | प्रथनाम ग्रथकार 
॥ द्‌] संग्रहुविभेष 
कौ सद्यं 





वन न = 





विविध विषय 
१ ७ २६ | ग्रद्भृत्‌रामायण 
(उत्तरकांड ७ वाँ सगं ) 


र ५२४३ प्रदभुत्‌रामायण 
(उत्तरकांड ) 
३ ४७५२० ग्रधिकारसंग्रह्‌ वेकटनाथ 
वेदांताचायं 
४ ७४८६ प्रध्यात्मरामायण 
५ ८१५. ८ प्रध्यात्मसयामायण 
६ ७२४१ श्रध्यात्परामायणा 
७ २२२४ प्रध्यात्मरामायण 
ह ७०७० प्रध्यात्मरामायण 


९ र | ३ । र 


टीकाकार 


॥ 


ग्रथ किस 


वस्तु पर 
लिखा रै 


प 


०9 ऋ ५ 


मि 9० छ} 4 


ठे ¢ कृ 


दे० का० 


दे० क 19 


दै० क[9 


दै काण 


9 कुऽ 


लिपि 


द 9 








| प्रति पुष्ठमे क्याग्रथपणहै 

















पल्लो धा पृष्ठं प्रवस्था 
क पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (प्रपणं हेतौ वतं-। श्रौर प्रन्य श्रावए्यकं विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पक्ति मान भ्रंश क।( प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या विवरणा 
` घ्म च स॒ द | ० 11 
२३.३५ १०.६| १३ € | २३२ रपु प्राचीन | इत्य द्भतोत्तरे सप्तमः सर्गः ॥ 
सें मी ( २,११,१३- # 
२३) 
२५.३८ १३ ४३ १२ | ३२ १9 प्राचीन | इत्याषे श्री मद्रामायसे वात्मीकरियेशत- 
घं मी० | (१-४३) सं०१८७८ टो संहितायां सारोद्धर श्रीमदभतोत्तर 
कांड विशतिकः सगं २० 1। संवत १८७८ 
णाकेस १७४३ वंशापमासे सिते 
चतुथ्यं शनिवासरे नथनमिश्द्विजे “° 
२८ > ११.५ १४ ७ | ३२ पू प्रचीन | इति श्री कविताक्रिक सिंहस्य सवत्र 
से मीर (१-१४) स्वत॑त्रस्य श्री मद्रेकट नाथस्य वेदांता- 
चाय्यंस्य कृतिषु ग्रधिकार सं ग्रहस्तोत्रं 
समाप्तं °“ 
२६४ >‰ ११.१ २ & | २५ स्रप° प्राचीन 
सऽ मी ( १-२) 
३४.४०८ १७.६| २५६९६ | १० | ३२ | भ्रूण प्राचीन | इती श्री मध्यात्मरामायसो उमामहेश्वर 
सं° मी० वा०्का० २७ संवादे उत्तरकांड नवमः सगः ॥ श्रीसीता 
प्रयो० ४ पते रामचंद्रपेणमस्तु ।॥ शभंभव्तु ॥ 
द्रणम ,, ३३ 
किष्कि,; ३ 
सूर ?, ९० 
यद्ध ,, ६४ 
उत्तर ,, ३७ 
३२६ >» १७.५| १०८२ | १४ | २६ ग्र प्राचीन | इति श्री मदध्यत्मरामायणे उत्तरषंटे 
सं मी° (उत्तरकांड ) वालकांडष अ्रध्यायः > > > 
जीर्णशीं २८ (पत्र सं० १८) 
एवंखंडित 
२४१ > १७.५| । २४ १४ | ४० ग्रपू° प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायणो उमामहिश्वर 
से० मी० | (१-२४) स०१९१९०| संवादे उत्तरकांडे नवमःसगेः "“" ** 
संवत्‌ १९६२० ॥ 
३२.५६ १५.७| ,१०३ १२ | ४५ प्रपू प्राचीन | दति श्री मदध्यात्मरामायणो उमामहैषरव 
सं° मी० | (अयोध्या संवादे ऽयोध्याकांडे नवमः सगः ॥९॥ 


कांड) 








| वृस्तकालय की ॥ ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्र॑थकार रीकाकार | वस्तु पर | लिगि 

| वा संग्रहुदिश्येष लिखा है 

| की संख्या 











ध" ९ ठ ९ 





& | ४८७१ ग्रघ्यात्मरामायण | दे० का० | दे 
१० | ५२४८ ग्रध्यात्मरामायण दे का० | दै 
१ | ११४ ग्रध्यात्मरामायण दे० का० | दे 
१२ ६८ ग्रध्यात्मरामायण दे० काण | दे° 
१३ ३१५९४ ग्रध्यास्मरामायणं दे० का० | दे 
१४ | २७१५२ प्रध्यात्मरामायण दे० काऽ | दे० 
१५ ४१८० ग्रघ्यात्मरामायण दे का० | दे 


१९ | ४४५३ म्रध्यात्रामायण दे० का० | दे० 








ठो या पृष्ठो प्रति पुष्ठमें [क्याग्र॑य पह त्रवस्था | 














का पत्तसंल्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपरं हतो वतै-| श्रौर | प्न्य श्रावेष्यक विवरण 
प्राकार ग्रौर मान श्ण का प्रदीनता, 
मे श्रक्षरसंख्या विवरण | 
| स्‌ १० | 1 ~ 


| इति ध्री सदध्य।त्म रामायगो उमामाहे- 
| वर संवादे युद्धकाण्डे षोडशः सग्भ- 
| स्तत्समाप्तः ॥ `ˆ" “““ "` 


२१.६९ > १२ ७५ १३ | ४५ 


| लिखित्वा पुस्तके ष्य।त्मरामयणमशेषत्‌ः 


२७.८ ‰ ७ १३ | ३१ 
(पत्रसंघ्या -२) 


सें मी ( १-७) 


२०७ >९१४.२ २२ १३ | ३६ 
से°० मी (१-२२) 








दति श्री मदभ्यात्मरामायणे उमामाहे- 
ष्व र संवाः उत्तरकांडेय नवमः सर्गः समाप्त 
ग्रध्यात्मरामायशणं ज्येष्टमासासिते पक्षे 
चतुदंश्यांदिने गुरौ भवानी सिह केनेदं 
लिखिताध्यात्ममुत्तमं ॥ 

द तिश्रीमदध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे 

| सप्तमोध्याय (पत्रसंष्या-१०८४ ॥ 


२०.५९ १४.१| १२२८ ९१२ | ४६ 
स० मी० (२३-१५०) 


९८५२६९१३.५| १५१ १२ | ४७ 
सं० मार 


९६ >€ १४.६ १५ १५ | २१ 
सं° मी 


२३.२ > १५ 
सं० मी 


११ | ३१ 


नद् 


इति श्रीमदध्यात्मरामायने उमामाहु- 
ए्वर सवाह उत्तरकाण्ड नवमीध्यायः ॥ 
समाप्त उत्तरकांडः ।} ““ “` संवत्‌ 4८- 
४६ भि० श्रावने मासे कृष्ण क्षे १३ 
। सोमकः समाप्तं सुभभूयात्‌** ॥ 


१६) 


३५.१ > १४.१| १६६ १२ | ३६ 
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¦ | 
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. | म अकषरसष्या |_ विवरण 
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५६) 
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पत्रो या पृष्ठं । परति पुष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है" 











प्रवस्थं। | 
श्र।र 
प्राचोनता 





प्राचीन 
सं०१६०२ 


प्राचीन 


प्राचीन 
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प्राचोन 


प्राचीन 


प्राधीन 


प्राचीन 








प्रल्य्‌ श्रावेश्यक विवस्ण॒ 
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"ए. यदमदापटपर यारों 





दति श्रीमदध्यात्मरामौयणे उमामहैश्वर 
संवाद उत्तरका नवमः सर्गैः €समाप्तं 
म्रध्यात्मरामायणं जेष्ट मासेसिते पक्षे 
प्रतिपद्यविवासरे मतावद्विजेनेद लिखिता 
ध्य त्ममृत्तमं यादृशं पुस्तक दृष्टा तादृशं 
4 क 

इतिश्री मदध्यात्मरामायखे उमासंवारे 
सुंदर कांड पचमः" “"माघ शुक्लश्नष्ट- 
मोवास्रर सं; १९०: के राम सदासुष 
चपिधरे रघूनायकसायकपाचहरि ॥ 
दपि ध्री मदध्यात्मरामायणाक्षीरोदोन्म्‌- 
थितकाष्णिरामायण नवनीते सुमति- 
वरष्णश् णं सवादे उत्तर कांड द्वितायो- 
ध्याय. ।; कड: समाप्तः ।। > > > 


इति श्रौमदध्यःत्मरामायणोडमामहैश्वर 
संवादे वालक्रांडे सम्तमोप्तगंः ।॥ वाल- 
कांड समाप्तं " प्रवत्‌ १८७६ मिति 
जेष्ट शुदि द्वितीया गुरुवासरे इदंवाल- 
कांड लिखितं नथमत्ल शुभ ॥ 


इति श्रो मदध्यरात्मरामायणो उमामहे 
ए्वर संवादे प्रयोध्यायाकांडे तीयो. 
ध्याय ।३।। > > ॐ (पृ० १०) 


इतिश्री श्रत्पमाशे माहैरवाश्राण्यडे 
दसंपसगेः*** ˆ (पदसंख्या ७५) 
>€ ५९ ५९ 


इति श्री ब्रह्मांड पूणे उत्तरखंडे श्री 
मदध्यात्म रामायनेउमा महेश्वर संवादे 
प्रारण्यकांडे दशमोध्यायः १० + > 





शमििकोनितनिने। 
कराणतततााताातकााकााा 


3 
॥1। 
{ट 
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प्रति पृष्ठम क्याग्रंथपृणंदै?. अवस्था | 





सग 


मर्य ग्रावषए्यक विवरण 


११ 


(0 8 । 





इति श्रीमदध्यात्म रामायणं उमामहे 
ए्वरसंवादे श्रारण्यकांडे दशम 
सगं: । -" सवत्‌ १६९२० सिति म।घ्‌ 
कृष्या ११- वार गूर ॥ 


इति श्री मदध्यात्म रमायणे उमामहे 
वर संवादे उत्तर कांडे पचम-सगं 
समाप्तः ५ संवत्‌१९१४ जेष्ठ मासे 
सिते पक्षे > > ॐ > ‰% ॥ 


इतिश्री मदध्प्रात्मरामायणे उमामहे- 
वर सवदे उत्तरकांडे नवमोऽध्यायः 
समाप्तः समाप्तोयं श्रध्यात्मरामायणः 
शुभमस्तु सं वत्‌१८५४ नवम्यां शुक्रवासरे 
सामायनमः ॥ 

इति श्री मदध्यात्मरामायणो उमामह- 
रवर सवाद बालकांड सप्तमोऽध्याय 

-" संवत्‌ १६१९ चइत मासे"सिते पक्षे "~ 


बालकांडे 
(प्रपंख्या १९) 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणें 
पचमोध्यायः 


इति श्रीमदध्यात्य रामायणे उमामहेश्वर 
संवादे भालकाडे श्रीरामहूदयेनाम- 
प्रथमः सगः ॥ (पत्रसंख्या ७) > > 


इतिमदध्यात्मरापायणे उमामहेश्वर 
संवादे युद्धकाण्डे दादसस्ंः 


| निक @ 


इतिश्री मदध्दरात्मयमयरे श्री ब्राह्माण्ड 
पुराणे उत्तरखंडे श्रीमदध्यार्म रामायशं 
उमामहेश्वर संवादं य॒द्धकाण्डे धाडशं 
।। संवत्‌ १६१९. ॥ 
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२६१ 


प्रस्य प्रवश्यक विवरण 


जन 


११ 


पाश्च नि 


इतिश्री मदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर 
संवादे सुंदरकाण्ड पंचमः सगः ˆ“ 
संवत्‌ १६१६ स॒भमस्तु॥ 


इति श्री मदध्यात्मरामायणे उमामहै- 
एवर संवादे युद्धकांड षोडशः सगं: १६ 
युद्धकांडे ममाप्तं कांड युद्धात्मके > 

>€ >< २ ॥ 


इति श्री मदध्यात्म रामायणं उमामह- 
एवर संवादे उत्तरकांडे नवमः सगं“ 


# @ ® 9 % ¢ > नै | 


ति श्री मद्रामप्रसाद मिश्र विरचितं 
कलि चरितं समाप्तम्‌ ।। सम्वत्‌ १६९११ 
भा्रक्रस्न प्रतिपत्‌ बुधवाश्रे ॥ 


इति क्तापः समाप्तः ॥ 


निणिग तिनि मनयो 
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विष्य [शिन्‌ 


शद्ध 


नित तकण सना [ हि क । 


एतिश्री गुरुपरम्परा > >€ > 


इति दतताघ्रयोक्ति संपूर्ण ।॥ सं ०१८७५ 


| सकि १७७० ॥ 


9 | प्राचीन 
१० प्राज्न | इयंप्शास्तिकाशिका समस्तद्लःखना- 
(सं० {६१३ शिका रस तुप्टबर्रताच्निपाटि वाचक्ृष्ण 
(न 9 = र ष्य + #& + = + इ{दप्रणास्तिक्रापद्धति 
समःप्तिमगमत्‌ *** “` सवत्‌ १९१३ 
प्रापाड कृष्णश्ममावरस्मरां सौम्यवारारे 
| तददिने विश्वनाये देने लिखितम्‌ ।णुदम्‌।। 
प्र {० प्राचीन 
प | प्रचीन | इति श्री हरिदास विरचितं प्रस्तावरत्ना 
| करे अन्यापदेणः परिच्छेदः" ' ˆ^" 
सं ०१८७५ ति 
(पृ०-१२) इतिश्री 





सं०१८४५| संवत्‌ १८७५ 


प्रस्तार रत्नाकरे हरिदास चिर 


चित्त समाप्तमपमत्‌ सं० १८४५ भाद 
पद कृष्ण ११ रवौ (-उपर्षहार)। 
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प्या ग्रंथ पूणं है 

| प्रण है तो वत 

परार प्रति पंत्ति| मान ञ्श वा 
विचरण 





श्र० 


ग्रतू° 


धू ५ 


श्रवु 


४ ५) 


तू 9 


भरपुर 





श्रर्‌ 
प्रात्रीनतः 








्राचौन्‌ 
सं०1: ८० 


प्राचीन 


प्रा्ीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
स०१८७२ 


प्राचीन 


इति श्वी मत्पुरुषात्तम चरणारविंद कपः 
मकरदयिद प्रान्मीलितविवेकतर भक्त 
परमहंस विष्यापुरी ग्रथीतायां श्री मद्‌- 
भागवतामृताध्विन्व भगद्र्माक्त रत्ना. 
वली त्रयादश विर॑चनं १३ सपृणं संवत्‌ 
१८६१ > ॐ ॥ 
इतिश्री मटदुरुषोत्तमचरणारविंदक्रपा 
मकररद विदूप्रान्मीलित विवेक तेरभृक्त 
परमहंस विष्रापुरी प्रथितायां श्रीभग- 
वता मृतान्धि लब्ध श्री भगवद्भक्ति 
रत्नावल्यां द्वितीयं विर॑चनं ॥:1 ˆ“**“ 
(पत्र प° २०) 
दति श्री मत्पुरुषोत्तमचरणारविदकरृपा- 
मकरदप्रोन्मोलितविवेकते रभुक्त पर- 
महस विप्ण॒पुरी प्रंथिनायां श्रीभागता- 
मृत।ध्विलेिवश्रीभगवद्‌भःक्तरत्नावल्यां 
प्रथमं रचनं > >€ (पृ०३३) 


इति श्री मदापदेव मनना श्रनंतदेवेन 
करते भगवद्‌ भक्ति विवेके हरिभक्ति फल 
निरपणं नाम द्वितीय प्रकरणं ॥ 

॥. 
इति दशमे टिप्पण्यां सप्तचत्वारिणशः ॥ 
४\७ || 


इतिश्री पुरुषोत्तमचरणाविंद विष्णपरी 
ग्रथितायां श्री भगवतामृत्ताव्धिलन्ध 
त्रयोदश विरचनं ।। शुभमस्तु ।1 ~“ “~ 


दति श्री मद्धनृमस्संदितायां परमरहुध्ये 
महारासोत्सवे श्री हनमदगस्त्य संवादे 
पंचमोध्यायः | ।। सवत्‌ १८७२ ॥ 
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ध्रा वसवा पडि | अनद्य गोधिद 
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रेखागखत्‌ ष्िनप्रञ्नाद्‌ 


लघुभागवत मधुसुदन 
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वात्सीदिसामाय्ण 


वाल्मीकि रामायण म्रा्मःकि 
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प्रच्य श्रावरधक्त विवरण 





प्रथं कुशल लेन प्रकर. ॥ ॥ 


# # &@ & # $ 


( पचर संख्या ७ ) 


द्वि श्री वंश्यालीप्रसादाप्तनिकजस्दे 

सिनी चस्य सरोरुह चिन्मकरदलेष्ध 
सच्चंचरौके जगन्नाथ कृत सव।पद्धति 
पूतिभगात्‌ । पजा पद्धति सटौक 
सप्‌णंम्‌ ॥ ` ` 


इति श्रौ तत्यथं दीपिका समाप्ता शुभ 
मस्तु >गल दद'तु संवत १८६२ मुकाम 
श्री चित्रकूट ° ००५ 


तस्य श्री जथ्सिहस्य तष्टेचरं चयति 
सपटद्धिज सख्राद्‌ जगघ्राथो रेखागणित 


मुलमं ६“ (पत्रसंख्या-२) 


हरिलीला विप्रकोयं रामराजस्य वेश्मनि 
कटके रवयांचक्रे तुष्टे हुमाद्विणासतां 
|} ।। सस्स्वती श्री मधुसृदनेन निन्यढ 
मेतद्रधषमादनेन जतः समस्तोपि रसादनेन 
भर्ति दरजतादनेन ।1५।।** `“ 


इतिश्री हरिवर्मा वेशया हादशः ॥ 
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प्न्य प्रावश्यके न्विरणु 
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पादप माणवा ापप्वथश् 





ट्(ति श्री मज्जारकीरमसणापदपंकञ परि- 
च ररपरायण शिलालपाठ्कपादानुपा- 
पि भटुदेवरामसंगृहीते श्रीमद्रामाय- 
रीय विषपपद व्याख्याने उ्तरकांड 
समाप्तिमगत्‌ । शुभमस्तु संवत्‌ १६१५ 
मगल ॥ 


इत्याषे श्रीरामायणे आदिकाव्ये श्री 
वार्सीकीये चतुविंशति साहुस्तिकायां 
संहितायां श्रीमद्ृत्तस्कांडे स्वर्गारोहण - 
नाम दशोत्तर शततमः सर्गः ॥ ११० 
> ॐ€ संवत्‌ १७६८ शाके १६६३ 
प्रजापतिनाम संवत्सये प्राश्विनि शुध 
सप्तम्यां इद्वासरे “` 

दत्याषेरामायणो वाल्मीकिकीये प्रथम 
सगः ॥ श्वी रामायनमः॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोयेगत 
कोटि संहितायां श्रद्‌भूतोत्तरकांड श्री 
रामक्रत सीता सहस्रनासकथनमण्टादणश 
सर्ग॑; | 
दत्यापं रासायगो वाल्मीकीये श्रयोध्या 
कड एकोनविंणाधिकणततमः सगः | 
११६ ॥। श्रयोध््राफांड समाप्तः ॥ 


इत्याषं श्वीमद्रारामायणो वात्मीकीये 
ग्रयोध्याकांड पंचाशः सर्गः ।। {पटरसं°- 
२१६) मिती क्वार वदि ।३९।।संवतु 
१८।।९३।। मूकाम श्री चित्र कूट- (पत्र. 
सं०२ २५ ) 
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भवनम 1 


प्रच्य श्रावश्यक विवरण 


मा भजनम्‌ भाता ता अय्‌ 


११ 


इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वात्मीकीये 
किकिधाक†डे सप्तषष्टितमः सगः 1“ 
क्वार सृदी ॥ ६ ॥ संवत्‌ ॥ १८८५॥ 
मुकाम चिव्रकूट ॥ लिष्यत ॥ नारायण 
दात्त ।॥ पुस्तक ब्रंदावनवासी गसाई 
त्रेरावनको ।' 

इतिश्री मद्रामायणे किष्किधाकाडे 
व्याख्याने मुक्ताहारे सप्तषष्टितमः सगः 
इत्थं शठारि गुरुव्पं पदारविंद सेवार- 
साधिगत सर्वं रहस्य बोधः । गोविंदराज 
विवधः भ्रनरदे वृधाना कंष्किधकांड 
विषया विततान टोकां ॥ 

ट्त्याषं श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
प्रादि काव्ये किष्किधाकांडे सप्तषष्टि- 
तमः सर्गैः ॥ 


इत्याषः रामायणे दिग्विजये दक्षिदिग्व- 
एनं नाम समः! + >€ (पत्तसं ०५३) 


इत्याषं रामायणो वाल्मीकीये बालकांडे 
प्रथमः सगः श्र सीताराम चद्रापणमस्तु। 


इत्याषं रामायणे आदिकान्ये श्रीमत्‌ 
बालकांड नारदवाक्ये वाल्मिकिना प्रौक्त 
संक्षेपेनाम प्रथमसगः समाप्तोय सगः**“ 


इ्य्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
नारद वाक्ये वालकाण्डे प्रथम सूं 
समाप्तेश्रौ ॥ 
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(बालकांड-प्रथमसगं) 
॥ ४४५४ | वात्मीकिरामायण महेश्वरतीथं | दे का० | हे 


(बालकांड) 











पलों या पृष्ठो | प्रति पष्ठमें क ग्रंथ पणं ध | 











का पत्रसंख्या । पक्तिसंख्या प्रपूरं टै तो वक्त 
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से मी° ( १-९०) 
४०.२>८१६१| १०० | १३ | ५१ भूर 
प मी० 


(१-१००) 


४०१ 





ग्रतस्था | 


प्रर 


पाचीनत्‌। 


न 


प्रत्य प्राकम्यक धिवर 


११ 


नकप कनन कवकदव पार्णनपवधयवप्त यप क र > ^ 


ग्राक्षुनिके 


प्राचीन्‌ 
मं०१८६९२ 


प्राचीन 
सं०१६०४ 


प्राचोन 


प्राचीन 
०१६९६५२ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


०१८०३ 








प्रादिकाव्ये 
वात्मीकौये वालकांड संक्षपोनाम 
प्रथमोध्यायः ` ` `| 


दूत्यं श्री मद्रामायखे 


इति श्री वालकांड संपूर्णं सुभमस्तु 
प्रपां वदि ५ संवतु १८९२ पुस्तकश्री 
वैप्णव रामजी की लिषित रघुनाथ 
दासेन सुभस्यान श्री चित्तेकूटमध्ये 
रामधाम ॥ 

इतिश्री रमाधणभूषणे वालकांड- 
व्याख्याने मशिमजिरे सप्तशप्तित्तमः 
सगं ७७ ` ` इति वालकांड संपूर्णा सं° 
१६९०४ 

इत्यार्षे श्रीयद्रासायणे वादमीकीये 
प्रादि काव्ये संक्षेप रामायणं नाम 
प्रथम पतगः ॥ 


इत्नाष श्री रामायणो बाल्मीकिये वाल- 
कां संवत्‌ १६३२ मासोत्तमेमषि 
फात्मन मासे वे शक्लपक्षे ` ˆ` ` "॥ 

| 
इत्याथं श्रीमद्रामायणे श्रादि काव्ये 
वाल्सीकेय बवालकांडे गशक्नेपोनाम प्रथमः 
सगं श्रीरामः। 


इत्यार्षे श्रीमद।मायणे वाल्मीकीये बालः 
कंडे संक्षपोनाम प्रथमः सगः॥ 


दति श्री मत्परमं परसत्राजकाचायं 
श्री नारायण तीथं स्वामी शिष्यं महै- 
ए़वरती्थं विरचित श्रीरामयणं तत्व 
दीपिकायां वालकांड सप्ततितमः समः 
संवत्‌ १८८२ कार्षिकस्‌ १ वदि १३ 
रविवासरे गणेश उपाध्याय लिषित्‌ ॥ 


७ द 





मांक श्रीर विषय 


६४ 


६१५ 


६६ 


६७ 


६६ 


१५०५ 











पुस्तकालय की | ॥ 








प्रामतक्ख्या प्रथनाय 
वा संग्रह्‌विशेषु 
को संख्य 
२ ३ 
४०१५ बाल्मीकिरामायश 
६ (संक्लिप्त बालकांड) 
४१५६ वात्पीकिरापोपसा 
(सप्तमसगं) 
२६५६ वात्मीकिरामायण 


यु द्धकाण्ड-सटीक 


७१५४४ वाल्मीकिरामायण 
(यृद्धकांड) 

६१६२ वत्पीकिरामायण 

(युडकांड-सटीक) 

५२१५४ वात्मौोकि रामायण 
(युद्धकाड) 

५७२१ वात्मीकिरामायय 
(सटीक) 

९६९६२ वात्मीकिरामायसण 

सुन्द रकाण्ड-सटीक 








| | ग्रंथ किष | 

ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर 

लिखादहै 
म अ 1 
व्‌। व्मीक्रि कै कृ[० । ३“ 
1 क कृ9 9 
बाल्मीकि का० | ६५ 
वाल्मीकि दे० काण ५५ 
दे° काण ६. 
वात्मीकि देऽ काण० | ६१ 
द° क9 2 । 
वाल्मीकि दे का० | देऽ 


2 


141 


पतरौ या पृष्ठो 
का 
श्राकार 


६ मश् 


१८.१ > १६१ 
एं सी० 


१६४ ॐ ८५ 
सऽ म॑० 


३३.९६ > १५.६ 
से° मीर 


३ ३*७ > १९६ 
सें*मीण० 


३३.९६ ९ १६.६ 
सऽ मीन 


२७५५८ ११४ 
सपे° मी० 


३.५.५५ १४ 
सं० मी° 


३४ >६१६.२ 


सं मीर 


"क द * नि ~ 


| प्रति पृष्ठ में [क्या प्रय पुं है ?| श्रवस्या 


पक्तिसंख्या | श्रपणं है तो वर्त 


श्रौर 


ग्रोर प्रति पक्ति मान भ्रण का | प्राचीनता 


(१-१६५) 


पत्रसख्या 
_____ _ (मंश्रक्षरसंश्या 
ब्‌ स॒ द 
१३ १३ | ११ 

र ६ | १६ 
३२९६ १९ | ४६ 
(१-२२६) 

५६ १५ | ४ 
(१-५६) 

५२९ ११ | ३६ 
(२-५२१) 

५ ६ | २३ 
(१-५) 

१३०४ १९ | ४७ 
१८०,३१० 
१४४,१७२्‌ 
२३१६.,१८२ 

१६४ | १३ 


विवरण 


"----- ~~ ~~ ~ 


श्र 


प्रु 
(जीरंशी णं) 


श्रवु 


ग्रु 


१०५ 





प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीने 


प्राचीन 
सं०१८६३ 


प्राचीन 


प्राचीन 


४५७५ 


4 -- 8 पमन पयाय तद्यक्ग्दरवयोनादयताः क 





प्न्य श्रावश्यकं विवरणं 


इतिश्री मद्रामाने आादिकावै वाल्मीके 
वालकांडे छंछेपना सपूरा ॥ 


इत्याषं श्री मद्रामायरे युद्धकांडे सप्तमः 
सगः ॥ श्री > > > > ॥ 


"° श्री मदृवात्पीकीये प्रादि क्यिश्ी 
मद्‌ रामायणो चतुविसत्सहसख्र संहितायां 
श्री मद्युद्धकाण्ड पच विणोनिहि वत्तंमान 
कथाप्रसंगः समाप्त ` * ` ` 


दत्यषं र।मायणे वाल्मीकीये युद्धकाड 
सप्त चत्व।रिशति तमोः सगः" * ` ` * " 
( पत्र संख्या-५६) 


इति श्री गोविद राज विरचिते रामाय 
तिलके श्री मद्‌युद्धकाण्डे व्याख्याने रत्न 
किरीटे एकतरिशोत्तरणशततम सगे: 
१३१ ।। यद्धकांड समप्ति सुभमस्तु 
मिति सावन सुदि ।१५॥ संव १८६३ 
लितं रघूनाथ दासेन पुस्तकं श्री वैष्णव 
ग्रात्माराम जीः ॥ 
दत्यपिरामायसेयुद्धकांडे सप्तोत्तरशत- 
तमः सगं सप्तोत्तरं सप्ततिततमः 
सगं १०७ * * ॥ 


दत्याषं श्रीमद्रामायणे वका्मीकीये 
सुदरकांडे श्रष्टषष्टितमः सः ॥६८॥ 











पूस्मकालय की 
क्रमांक श्रौर विष्य श्रायतसख्या 
वा संग्रहविशेष्च 
५ ङ्गी संख्या 
प २ 
9 २३२६ 
ध २३४३ 
१ ¢ २ २ ६ ४.1 
१९१५ ७११३ 
४५. ६४.७४ 
११७ ५५१९१ 
\॥ ५४३५ 











ग्रथकार 


वात्मौकिरामायण 
(सुंदरकाड) 


वात्मीकिरयामायण 


संद रकांड-सटीक 


विविधसंग्रहू 


शिवदास 


वैतालपंचविंशत्कथानक 


शंकराचायंप्रादुर्भाव 


्ांतिचरित 


शालिहोत्र 


सस्कृततकपरिपाटी 





ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


टरीकाकार 





कत सिमो तः तीनो पीन 


र्‌ प 


दे क[9 


कै क 


० क 


दे० का 


दे० का 


दै (५ 


द्‌० का ¢ 


दे काण 





विपि 


्ै% 


31 


€ 


1. 


7, 








म ातदपणाषनविप्यअाोद्रवभ्पयदयद्योरेययठ) 


पलो या पृष्टां 
स 
प्राकार 


1... ६1 भेको कनानां । नि१४ 


३४.५५८ १.७.६ 
से शीर 


२३.८‰ १६.२८ 
सं० भमी 


१५५१५ 
सं मी० 


२३.९१० 


सं मी० 
२४ > ११.६ 
से मी 


५/४ ५९ १५.६५ 


ड, मी । 


९१.२२६ १० 
संभ मी 


+ १ 


यम प वयादधमनद यपकाराथ 


| 























| परति पुष्ट दे'द्या कव पूरो हैः," ्रवस्था 
पतसख्या | पंक्तिपष्या व्रधूणोहै वाः चतं | भ्रौर श्रल्य श्रावकं विवरण 
ग्रौर भ्रति सान॒ श्रन्‌ का। प्रचीनतः | 
___ __ [गेश्रक्षररूंघ्या] दिदर्स 
वा ६ | ९० ` ११ 
११३ | १४, ३३ ग्र* प्राच्छीन | इत्यापे श्री मद्रामाधणो वाल्मीकीये 
(१-११०, ९०१९६१६ सुंदरकाडे य्रप्टपष्टितयः सर्गैः ।\६८॥। 
११२-११४) सदर्‌काड समाप्त ।। ` ` सवतत १६१६ 
# * | | 
८२ ८ | ३६ ग्र प्रचीन 
१६ ७ । १८ ग्र प्राचीन 
(१-१६) 
७० ६ | ३१ पु प्राचीन | इति शिवदास विरचितायां पंचवित्कथा- 
(१-७०) सं०१८१६| नकं समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८१६ सके 
६८१ जष्टशृद्ध ५ गृरुवासरे समाप्तः। 
१ ६ | ३ प० प्रायीन | इति शंकराचाय प्रादु्भवः संपूणंः ॥ 
५ १५१५. प्रतु प्रातरीन 
(३१.३५) 
११ १० | २१ प्रु न तेजी वाद्यं मद्‌ गजैः स्वत्पंलेक्षित लक्ष- 
(५-१२,१ । गात्‌ || वीक्ष्य शक्रं जगादेशं शालिः 
¶ ॥ 
हतौ सहामनिः 
११,१२) टतो महाम्‌निः।।२। 
दति संस्कत तकं परिपाटी । "` 
५ २८ प्राचीन | ` 
(१-९) | ˆ | ` ॥ । + 


६१० 





मांक श्रौर विषय 





१०६ 


११० 


१११ 


91९ 


११३ 


११४ 


| 
| 
| 
| 


पुस्तकालय की | 
भ्रागतसख्या 

वा सं्रहविश 
को सख्या 


त नत 
॥ [1 


र 





४५३ 


५४६४ 


७६८ २३७ 


१.४.४७ 


५३११ 


ग्रथनास 


@& संस्कृतमंजरः 


ॐ संस्कुतपजरी 


सप्तणतिकास्तोत्र मंव- 
संख्यासूची 


स्फट श्लोकसंग्रह 


(रामपरक) 


स्व रोदय 


ह रिप्रणतपादुकाप्रचार 





| | ग्रंथ किस 

ग्र॑थकार टीकाकार वस 8 
नखा 
च | ६ 


दे० क{9 


वरदभटु दे कफा° 


देऽ काण 


दे५ फा० 


दे० का० 


दे० कृ{9 





लिपि 


दे9 


दे9 


दे०. 


दे० 


दे० 


४११ 


कनन ॥ ¬ पण क भज ४ [नि येण क्क, त ७9" पुन \ हत सनन ननि ट भसि अ कि तो द सा प अधाजमदि । स््ट्त य मि्नककयनका यण दरः 














पतों थापृष्ठों | प्रति पष्ठ मे |क्याग्रं पुणंहै? प्रवस्था 
का पदसंख्या | पक्तिसंख्या प्रपर टैतो वतं श्रौर प्रन्य प्रावश्यक विवरणं 
श्राकार ग्रौरप्रतिपंक्ति| मान्श्श का | भ्राचीनता 
परे ग्रक्षरसंख्या विवरणं 
= र स __ द < ५ ११ 

३०.१६ १२.५७ ३ १४ | ४६ पू प्राचीन | इति श्री संस्कृत मंजरी समाप्त संवत्‌ 

प° मी (१--२) सं०१८३१। १८३१ मार्ग शीर्षे शुक्लपक्षे तिथौ 

८ जनौ शुभं ॥ 

२२.५८ ६.3 १६ ६ | ३१ । प° प्राचीन | कृत वरदभट्रेन रीर्वाणपद मंजरी 


मे मौ | (१-१६) सं० १८१६ इति श्री संस्कृेतमजरी संपृणं शुभस्त्‌ 


संतत १८१६ लिखितं काग्यां ॥ 


२६.२२६ १२.३ ११ | ३१ पु० प्राचीन 
सं प्ीण (१-२) | 
१५६ >< €` 1 ७ ५ | १२. ग्र{° प्राचीन 


सं° मी |(१-४,६-८) 


२५.२०८११.५| ४ १० | ४२ | 


ति ग्रवुर प्राचीन 
सं० मी० ( १ ) 


२४.५५९ १३ १५ ७ | २६ अयू प्राचीन | इति हरिप्रणत पादुका प्रचारे प्रथमो- 
प° मोर | (१-१५) त्सः? > > 





णोालभतकिकोतिनलोनोनमोनानिितोििििमिजभतििान तिनमिना मोतो = | 


(१) प्रापवेद्‌ पर्य हदयं . सावार-दे्पी काचन, लिपि-देवनायरी, प्राकार २५५ > 
१०७ तेऽ, श्र. वय 7० २८३, पि (प्रति पृष्ठ) -११. श्रक्षर (प्रतिरपक्ति)- 
२५, परिधा (प्रनष्ट त) -२०३९, प्रह्यीन, प्राभ्ति साध्रन-दान, सं० सं०-- ३८ । 

प्रादि--श्री गग्पेगाय्र नमः | नयादिसयात्वदतानृप्छानणेप कायत्रमृनानणेपान्‌ । श्रौत्सुकय- 
हारतिदान्‌ जद्ान्या पूर्वं वैभाय नमोष्नुलस्मे । अ्रधातः श्ायुक्रामौयमध्यायं 
व्याच्मास्म्रागः १॥ 

श्रेत --- टदयमिवहूदषमेनत्सविदव्ागययतयोधेः । दृष्ट्वा यष्णमांप्तगरुभ मस्तुपरंततो- 
जगतः । इति वाग्भटरलनाग्रम ` ˆ ` ` ` गोमंडस्थव्याम सूरनंदनेभ्यः साकाशादानीय 
वाग्भरोगरं नाथजिसाःकललिितः || 

विषय--( पूणं विवरण सहित पारमने श्रं तक )--रोगो के लक्षण एवं निदान । 

विशेष ज्ञातव्य--परस्तुत व्र्‌रवद विषयक हस्तवेष ग्रपूरं है ।दे० संर सं० ४३० कण सं० त) 
मध्यके पुष्ट श्वान्तं । वुरलकर नि श्रेत मे एक लवी स्ननृक्रमणिकादह। इसका 
लिपिकाय सं० १७.४७ त्रच लिपिक्रार नायजित्पार्क हैँ । श्रन्य विवरण उपलब्ध नहीं| 

गृणरत्तमाला : प्रधार्‌-देणी काज, निपि-देवनागरी, श्राकार-२२२२८९ ५ से०, श्ररणं, 
पत्र सं० ७८, परित ( प्रति पृष्ठ })-&. श्रक्षर्‌ ( प्रति पंक्ति )-३^, परिमाणा 
( श्रनुष्टुप्‌ में )-१;०, प्राचीन, प्राहितस्नाधरन दान; सं° सं० ४४०) 

प्रादि--> > < सतनीक्ाव ज्वर काम क्रिमि प्रण॒त्‌ ।॥ ।। ्रथसेविष्रय गणाः! ॥ 
पस्मशिविस्युषधुखा रमे पाक्रेहि मा गुरः । वन्यादाहकरी प्रोक्ता श्लेष्मला वातपित्त- 
जित्‌। को्लशिवी तमीरध्नी मुहयुप्मा कफपितषटत । णुक्रागिनिसाद कृद त्पावद्ध- 
विद्‌ गूः । 

प्रत--दति श्री मन्िश्र लसत श्री मिश्वभाव किरचिता गुखारत्तमाला सपरा ॥ 
1 शुभमस्तु । संवत्‌ १६८६ समभर चैत्र सुदी चतुर्थी स्वौ ॥ ॥ श्री मन्नुलाल दीन | 
स्चत्रधरस्य संवत्मरे चनुस्विके ।॥ ॥ कायस्थ श्री गौड़ाश्चय श्रचलदासात्मजमूकरुद 
दामेनलिविधिराज दुटृटरी पुरे कवृलाद्रेणे पटूनसकर्गंजे ॥ शुभंभवतु ।! 

विषय--( पूणं विवरण सहितःप्रारभ सै श्रत तक ) -विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं 
जी वृूटियों के गगौ का ग्रौपधिरास्तकी दृष्टि से विवेचन । क्षीरदध्यादि कै 
गृुगों एवं दिनचर्यादि की भी व्याख्या । 

विशेष ज्ञताल्य --प्रस्तुत हस्तलेख श्रगुगा ठ । प्रारंभ कै बहत से पल नहीं दै, रचना- 
कार प्रसिद्ध खरायुरवेदग्र॑स "भावप्रकाशः के प्रगोता श्री भावमिश्व टै ।. यह भावप्रकाशे 
करा ही एक प्रकरण द| मूक्रुंददास दसकं लिपिकार । लिपिकाल सम्वत्‌ १९५४६ 
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दै । बीचके पष्ठ स्य्हीसेपुते हूए वथ मील्नके रसा क्षतिष्नन्त्हें} रथ वटूत 
प्राचीनदै। द° सं० सं० ४८४०, ऋरन् संञ २६। 


रसिक विनोद : ्राधार-देशी कागज, लिपि-दरैव नागरी, भ्राकार-२७-८ 9 पद" ने<्मीर, 
श्रपृरं, प्र सं०-५४१५, पंक्ति (मरति पुष्ट) १०, व्रध्नर्‌ {ग्रति पत्ति) ३५, एिसिागा 
(अनृष्टरप्‌ में) -६५६, प्राचीन, प्राप्तिसाध्रन-दान); सं० सं०-४२६५, ० २०९१६ 

श्रादि--श्री गरोगाय नसः । प्रणम्य देव देवादि गराध्यक्षमुमासुतं । चिक्रित्सारणंवं 
स॒न्मथ्य सारमेवोधतंपूरा ॥१। उदीच्या दिशि चाध्ित्यनान्श्यादमयुरोसहषत्‌ । 
गोपालः श्षत्रियखव्र प्रकटोसे ह॒रान्वये || तेन पुष्प सयृहेभ्यो सकरद इयालिना || 
गुरूरणां कपया तद्च्मयासंचीयतेधना ।। दे} विनोदो ल्पम्‌ प्रथोयं रसदन प्रशस्त 
कौतुकं चाद्‌भुनं चातर मानं दानं ददायकः ।1८)। 

श्र॑त--दतिश्री गोपाल दास विर्राचिते रसिक विनोदे उत्तरपंडं कतिकादिको नाय दप्टादण- 
ध्यायः ॥ ।. इति उत्तरखंड समाप्तं ¦! । ^ हिताय सर्वलः लानां व्याध्चीनां 
नाशनायच । रसिकानां विनोदाय प्रथोयंरचितं मयः ।२।। दुष्ट्दः शगृश्रुल वंगस्न 
चरकान्‌ वृदं तथा वाग्भट भूमोवांपि रसेद् मंगलधन्‌द्धारं रासि ति 1 प्रंथासं। 
सुबदायकः सुमनसां नान्माविनोदो रसौ गोपातन सृवुद्धिना विरचिता द्‌क्यःभिघक्‌ 
पुंगवः ३ । ˆ“ ˆ“ इति श्री मेहरा वंशाव्तंस्त श्री स्वासिदास्ात्मज गीपालदास् 
विरसो रसिक विनोद नान्माग्रंथोयं परिसमाप्तः । । **“ संव्रत्‌ १७५८ वस्पे 
पौषवदि पचमी ५ गृरूवासरे । षजानगरे वास्तव्याय श्रीमिसिश्च जीवरसयजाय कश्यप 
गोत्राय तस्यात्मजेन गर्गधरेणा रञस्िकं विनोदस्य पुस्वकं लिपिं श्रात्मपठनार्थं 
परोपकारायवच ।! ,.. 

विषयं (पणं विवरण सहित, प्रारभसे श्रंत तक) --सुश्वूत, चरकादि प्राचौन वैश्वकं ग्र्या 
से संगृहीत सारभूत रोगनिदान, ग्रौषधि एवं रघायनादि निमणा प्रक्िम | 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत प्रायुर्वेद विषयक हस्ते खडित है। प्रारंगशमे देकर श्रत तक 
बीचके प्रायः सभी जगह क पतर श्रनुपलन्धहँ । मात्र ४५ प्र वच्च} श्रादि 
भ्रोर अत सुरक्षित रचनाकार श्री गोपालन्रास एवं लिविक्ारस्श्री गंगाधर ह । 
लिपिकाल सवत्‌ १७५८ है । यहएक संग्रहुम्र॑थदहै। चिपिक्ासं प्राचीन हाने से 
यह्‌ महुत्वधूशं दै)! दे० संञ सं० ८०८६५ श्र त्रिरयं ऋण मऽ ८६ | 


वी रसिहावलोक : श्राघार-देगीकामज, लिपि-देवनागरी, श्रावार--२५-६ > १५ स्च मरी०, 
ग्रपूरं, पत्र सं-& ५, पक्ति ( प्रपिपृष्ठ ) =, अक्षर ( प्रतिपत्ति ) २६. परिमि 
( अनुष्टुप्‌ मे) १३७८, भ्राचीन, प्राम्तिसाधन-दान, सं संज ४२६२, 
० स० १२९२ 

श्रादिः--मंथःषजूनमद्रीकापृक्षाम्लांम्लीककाडिर्मः | परूपकौ गामलक सप्तोमश्यिक्ारनन । 
पत्त संख्या २३ ( ७२ से €५ तक्‌ )। ॥ ` 

प्रत--इति श्री तोमर वंगावतंस" ` ˆ ।। वीरपिहदेव विरचिते ग्रो वीर्गटावलोक्रे उ्यानि- 
शास्तकमविपाकायायुेदोक्त प्रयोगे" ` ` ` ` । संवत्‌ १५४४ समये भाद्र सुदि २ 


\ ^ 
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सदरम {1 प्रयेह्‌ कालप नगरे सुलृत्रान वदुनान साहिराञ्ये ।॥ सीमत्सहिजादे 


९ +^ 
{1 1; {+ "(ज्म धदुततव 


[वियय---{ पु लिकवरग्द सहित, प्राप्यसि भ्रं तक्र ) --प्रायुवंदोक्त निदान एवं रोग- 


2: 
८4 
१ 
। 


{सप्प्-- यह हिस्यदवण श्रृ एय प्रत्यत जीण श्रवस्थामं टै! रचनाकार श्री वीरसिहू 
द * {41 


न््यृभ 
५ 


[ल ८.यद& ५१५८८ हून से म्रथ की प्राचीनता एवं महत्ता स्वयसिद्ध है। ६५ 
पूता क दुद्धं न्राद्धि कै ~प पत्र ग्रन्पलव्ध हैँ । ग्रन्य विवरं उपलब्ध नही दहै । 


कि 


० संह च्या ८२६६२ श्रौर विपय क्ष सं १२३। 


सासन ( दन्य प्रणेन्ना परकप्रत } : श्राधार-देणी कीोगज, लिपि-देवनागरी, श्राकार 
२८८-५ ; > १२.९६९ से०, परिमर (त्रनृष्ट्प्‌ में)- १५५, पूरं, पते सं०-€, पंक्ति 

र) वव, प््षर ( प्रलि पैक्रित्त ) १६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-- दान, सं° 
सं---१, 2 सं १८ | 

ददि भन्देणाध नसः । श्रथ तुरग प्रशंसा । पुरा सपक्षा हस्यो विचेरूः खेचराः 
किनि | गधर्यम्यः दामुप्वच्चः सदया प्रछ्द चारिणः ॥१,। तेजो वाद्यं यु मृगजंः सत्वं 
लक्षित लध्षसाान्‌ ।। वीक्ष्य शक्ता जगाददं शाविहात्ं महाम्‌नि।।२॥ 

श्रत --वि सल सित तदः स्निग्ध गभीर हेषश्वरिति चतुरगामी वायुवेगः सुसत्वः।। सधन 
विधन कायो भरत्तरादेणवर्ताी समर विजय संपत्कारकः स्यात्तुरगः ॥११५।। शांद्ध- 
रस्य देति ाद्धधर विरचिताधां पद्धत्या लुरग प्रयसा | 

चविषय---{ पनं निवरण राहि, प्राम सिश्र॑त तक }-श्रष्वो कै प्रकार, रंग, जन्मर्थान- 
विशेष गे उपयूत्चता, श्रण्वारोहण एवं श्रवरोहण, उनकी व्याधि एवं तुरग चिकित्सा 
प्रादि चिपय च्छा प्रत्तिपादन; म्रप्यृक्दविज्ञान की अत्यावश्यक विधा “पश्‌- 
निकित्छा' से सप्रंधित । 

विशेष शष्तव्थ--यह्‌ प्र॑थश्रादिसे अ्र॑त तक्रपूणं है। शशालिहोचः नामक व्याधिविनज्ञान- 
सदी भय च्छा पक्र लधु भ्रंश रग प्रणशंसाप्रकरण' कैरूपमे संगृहीतदहै । पक्तिं 
स्पट एं कागज एकी न्रोर लिखी गहं । देऽ स० सं० ४५५ एवं विषय क्रम 
सं५ १८६। 


(२) उप{निपद्‌--वृहुारण्कः पनिषद्‌ (सटीक) : प्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, 
ग्रान" य 9८ १०.१ सेमीऽ, पूणं, पन्च सं० ४, पर्ति (प्रतिपृष्ठ )-१०, अ्रक्षर 
( प्रति पंक्ति ) ~५१, प्रसिमिण ( अनृष्टूप्‌ म ,) १२८, प्रत्तीन, प्राप्तिसाधन- 
दान, सं. सं० ३९५६ ऋण०्सं १०३। 

प्रादि--श्री समाय नमः ॥ पूर्वैस्सिन्तधरयाये जल्प स्यायेन सच्चिदानंदं ब्रह्म तिर्धारित्तं 1 इदानीं 
वाद न्यगननदवनिधसयितुमध्यासतिससला रय परितनक्‌ इति तम्र ब्राह्यणद्रयस्यएवातर 
संव॑ध प्रसिजानीतैऽस्यतिततमेव वक्तुं वृत्तं कौतंयति । 

श्रत--दतिश्री परिव्राजक शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य भगवदानंद ज्ञान कृतायां बृहदारण्यक 
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चाप्य टीकायनं श्रष्टमोघ्यायः समषए्प्दः ४ संयत्‌ १६८१ वर्पो शऋ्पाद्‌ सुदी २ रवौ 
उदीव्यज्ञतीयनुपाध्यष्केकवनदखिनमिदं स्तक जयतु ६; श्री जूममस्तु।। 

चिषय--( पूरं विवरण सहित, प्रारनस भ्त क )--- 
वहदारण्यकोपनिषपदगत दाणंनिक सिद्धता क! चविञ्द्‌ दश्लषस ) 

विशेष ज्ञप्तन्य--प्रस्तुन हस्तेन पूशंदहै! श्रः सगवदानद जानने चुहृदारण्य पनिपद पर 
प्रपना लिस्तृत भाप्य लिष्ठा है } श्लिदिकालं सरत्‌ ५६८५ तया लिपिक्रायर श्री केशव 


3 ४ + ५, = == ४ ~ (= 1, ~ र (म ल य) 
ठ्‌} भ्रा चोन होने से पहुत्वपुगा ह सं सञ २११..८ षत तन्म क्ष १५३ । 
५१५ "+ ~ | 


प्रधयष्टि पद्धमिः-प्राधार-देण्धै कागज, लिवि-दव नागरी, ध्राकार-२७.५ > १०. सं०, पूरौ, 
पत्र स० ७१, पक्ति (परतिपृष्ट- १०), प्र्ष्र्‌ { अरि्पक्ति )-८र, परिखख (-श्ननुष्ट्प्‌ 

मे }-३८१९, प्राचीन, प्रप्तिमान-द्रान; सं परं०-१५६, क्र० सं २८० । 

श्रादि--स्रय दाक्षायण यज्ञ यतं । तत्र प्रथसय प्रयागे परमास्य मातु जास्युदयिकश्राद्ध 
क्ट्वा पचदशव्षगि 
इलि सकत्पः ॥। 

श्र॑त--सवितापूपा सरस्वतीत्वष्टा । ईद हविः । श्रजृषं ता वद्द्धतमहा च्यायः अ्रत्रता- 
देवाच्व्यादि श्खिद्धि मष्टिः संतिष्ठते । श्री. इत्यंधयष्टिपद्धतौ मिच्रविदे्टिः 
समाप्ताः ।) ।। 

च्छिय--{ पूणं विवरणं सहित प्रारभन्ते प्रत तक } दाक्षायण, श्रवभृत भ्रादि से लेकर 
पितृयज्ञ पयत श्रनेकों वँष्दक यल्लोक सकाम ्रन्‌ष्ठान्‌{चितत विवेचन । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पृणंहै। मध्यके दुषपृषठोका उपरी भाग कृमि-करर्तित है) 
लिपिकाल एवं लिपिकार के विवरं श्रनुपलव्ध हैँ! द° सं सं० १७६-ऋम- 
संख्या २० । 


५ 
(9 
| 


छनाभ्यादाक्नायग्ल यज्ञानि नास्यांदश्पृगतेसासास्यां महुयत्त्य- 


श्रद्ध कड: श्राधार-देशी कागज, लिपि-देदनागरी, श्राकार-२१.१ ६ सेर, परणं, 
पतर संख्या-२४, पक्तिं ( प्रतिपृष्ठ })-१¶४, प्रक्षर ( प्रतिपंक्ि )-४३, परिमाण 
( स्रनुष्टुप्‌ मे) -€९ -३, भराचीन, प्राप्तिसाधन-दान, खं सं०-१६५७, वः० सं० १३६ 

श्रादि--श्नरी गण्ाश्र नमः। श्री सिद्धेल्वर्येपमः ॥ श्र श्राद्ध तिषूपणाथं तुतीयध्याय 
प्रारभ्यते । ततर प्र॑तःटहेशेन श्रदया द्रव्य त्याग विशेषः श्राद्धं । तदाहुमू्‌ले ॥ मृतानां 
तु भवेष्टृ्धं ब्राह्मणेवेदपारमः तथाच ब्रह्मांड पूराण्णं । देने क्लि च पात्ते च 
श्रद्धया विधिना च यत्‌ पितनदहिज्यविप्रेभ्या दन्तं श्राद्धमदाहूतम्‌ ॥ 

म्रेत--दइति पठवाक्य प्रमाराश्ची लक्ष्मीधर सूरेः सूनुना भद्टोजिदिल्लितेन रचितायां श्री चतुर्धिं- 
रति मुनिमन व्याख्यायां श्राद्ध कांडम्‌ ॥ ।। संवत्‌ १६६९७ शके १५६२ विरोधिनि 
संवति साधसित द्वादश्यां प्रयागे याज्ञवल्क्योपेड्‌ भ्रटोपाध्याय सूनूनां भट्‌टोपाध्यायानतेना 
लेखादम्‌ ॥। 

विषय-- (पूरं विवर सष्ित, प्रारभे भ्त तक) -धर्मणास्तर प्रणेता वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य 
हारीत रादि महषियीं एर्व ब्रह्माडादि पुरागणो के व्नों से संपुटित, श्राद्धनिर्णय, उसके 
काल, पाल, स्थान एवं विधि श्रादि का विवेचनं। 


। 
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विशेष ज्ञातव्य--टस्तलेश्व प्राचीन एवं पूग्णोद्धै। व्याकरणक ध्रुरंधर विद्धान्‌ भट्टोजिदिक्षित 
जो खव लक एक-साल्ं व्पाकररप्य के महापंडित के स्पमं विश्रुत दहै 
उनके वारा प्रणीत कमंकांड ग्रथ इरा ` स्वर्लेख क विणपतादहै। गंथका लिपिकाल 
संवत्‌ १६९७ एवं लिपिकर स्व्टूटपराध्याय हैँ । द° खं सं १६७, क्रम 
45 ५ । 


[न 
॥} 


टी 


स्मातं पदाथं संग्रहः घ्राधार--देशी काम्ज, लिपि- देवनागरी ्र.कार-२५.५ > ११-५ श्रस 
पूगा, पत्र सं०-५०, पाक्त (म्रतिपृर्ड १०. श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) ३६, परिमाण - 
(प्रनृष्टुब्‌ मं ) ११२१. प्राचीन, प्रप्तिसाध्रन-दानः;सं< सं०द९ ६, ऋ० सं०११३७। 

श्रादि--ध्री गगणेलाय नमः । । गग्णनाथं नमस्छरुत्य शारदां गुरुमेव च । वेकस्पिकानषीषछंदो 
देवतागृह्य कमसु ।। देवनानाममिध्य नंवकष्य संव्रत्पपूर्वक ।। स्रग्याधानं द्िजे.रणा- 
स्या कत्तिका विणाखयो ।॥। 

श्र॑त--इति गंगाधरी पृस्तकमिदं सम्पूर्णं ।} ॥ संवत्‌ १६८४ वषं प्राषाढ वदि 
रवौ लेख : ॥ 

विपथ--( पूणं विवरगा सहित, प्रारभ से प्रत तक) विभिन्न यज्ञो, अ्रन्नप्राशनादि संस्कारों, 
प्रायश्चित्त-तरिधि, म्राधान पूवं होमादि कमंकांड संबंधो विषयों का प्रक्तिपादन । 

विशेष ज्ञातव्य --प्रस्तुत हस्तलेख पूगं है । ग्रंथ की पुर्प्पिका ४७वेः पल पर श्रकित है । इसके 
वाद तीन पत्र हप एवं म्राधानिविधि के हैँ } ग्रथ के श्रं्तिम पत्र पर सरथ 
गगाधरी क्सः" के नप्रम विथिच् पत्रों पर उपस्थित चौदह विषयं को श्रनृक्मणिका है। 
लिपिकाल संवत्‌ १६८४ हानि से ग्र॑थकी महृत्तासिद्ध है । प्रंथकरार का नाम 
श्री गंगाधर भट्ट है । प्रथम प्रका वार्था क्रिनारा फट गया दै । देऽ सग्रह सं° 
६७६ कऋ० सं ११३७ । 

(३) क्रोोश-प्रमर कोष-- (नाम लिगानुशासन सटीक) श्राधार--देशी कागज, लिपि-देव 
नागरी, पल्स -६ ८, पूणं पंक्ति ( प्रतिपृष्टः) £, श्रक्षर (प्रति पकिति) ३४ परिमाण 
( प्रनुष्टप्‌ मं) १७६८, प्रान्चीन, प्राप्तिसाधन दान, सं० सं ४७१ ऋ० सं० ३४ 

प्रादि--श्री गणपतये नमः ।। श्वी सरस्वत्यैनमः यस्म ञान दया सिधो रा्गांधस्यानचागृरः । 
सेव््रतामन्दग्रोध्रीरयाः सभधियेचामृताय च ।॥ १ 1 समटृत्यान्यतच्राणि संक्षिप्तं 
प्रतिसंस्छृतैः।। संपू णंम॒च्यतेवगौ नवनि गानृणासनम्‌ । २।। 

ग्रत इति लिगादवि संग्रहुवग्गं ॥ इलव्यमर्नहछतौनामलिगानुणासने ।। सामान्यकाण्डे तृतीयः 

 सागिण्व समितः ॥ शुभमस्तु ।॥ `ˆ“ संवत्‌ १६८० | समये प्रंगिरानाम्नि 

संवत्सरे माधे मासिसिते पक्षे प्रतिप्रदि रविवासरे लिषितमिदं पस्तकं घनेश्यामेण 
ग्रात्मपटनाधं परोपकारार्थं चेति ।। 

विषषय-- (पूरं विवरण सहित, प्रारभन्ते श्रत तक्र ) संस्कृत का प्रसिद्ध एवं वहुप्रचलित 
प्रभिधान ग्रंथ वि्यिन्न वर्गो में म्रानेवाले नामों के पर्याय रादि से युक्त, 

विशेष ज्ञातव्य--भरस्तुत ह्‌स्तलेश्ठ पूरणं होने के साथ-साथ प्रत्यन्त प्राचीन है, प्रतः महत्वपूरण 
है । इसका चिपिक्राद्य संवत्‌ १६८० है लिपिकार घनश्याम हं । प्रारभ के कछ 

स० ग्रं० सू० ८-३ 
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पत्रोंके निचे हिस्ये क्रमिकंलित हँ । ग्र॑धके मत्र के सायणएक टीक्रा भी ह 
टीकाकार का विवर्ण उपलब्धं नह ह | दे० सं< सं -७१ एद =० पं०द। 
पारसी प्रकाश : आधार-देशी कागज, लिंप्रि-दवनागरी, प्राकार-२ .८>११ ०, पूणं, 
पत्र सं०-३€, पंक्ति (घरतिपृथ्ठ)-१०, अक्षर (प्रतिपत्ति) -४२, परिमाण (श्रनृष्ट्प्‌ 
मे ) - ८६६ ,- प्राचीन प्राप्तिसाधन-दानः; सं० सं ९११२ क्र० सं १०३ 
स्रादि--ध्ीगशणेगाय नमः| श्ची सूर्याय नमो विधाय विध्रिवत्संवाय चतौ रवौ दिन्यानामिव 
पारसीकुवचसां कुव प्रशं नवं || सघ्राट साहु जलालदीद्रसदसि प्रान प्रमोदप्रदं 
वाह्य ध्वांतमिवापहं तु पटतां ^घांतरस्थं ननः १ 1} कर्विकाने कलामूलं नत्वा 
माहेश्वरं महः । सवनानां प्रमोदाय वक्ष्ये यवनमोदिक्ं |¦ क्रियतां पारसीकानां 
वचसां संग्रह मया )। विधीयते स्ववौधार्थं संस्कृतार्थाववे) धनं. ।। २।। यवगाहित्‌- 


मिति पारसी वाङमहाणेवं तेपासर्थे कृष्णदास निवेध्नाति वचः प्लवं | ४॥।। 
ग्रपरस्त्विा तु तच्छास्त्रं पुष्टैवेतीकरीस्यहं । न्मूनातिद्ग्चिलामल् क्षन्तुमहति 


तद्िदः ॥ ५ ॥ 

श्रेत--दइति श्री महीमहदर श्री मदकधर शाह्‌ कारिते विहर कृष्णदास सिश्चकरते पारसी प्रकाशे 
कृत्प्रकरणं समाप्तं ।। अग्नि राम वसु भूमि संयुते फाल्गुखेशिवतिथौ सितेतरे ॥ 
सूयंनंदन दिने दरिविशो वंशरूपकृतये विलिलेष । 

चविषय--(पृखं विवरण सहित, प्रारभसे श्र॑ततक) पारसीक प्रारंभिक ज्ञान के लिये संस्कत 
भाषा में व्युत्पत्ति कोश । 

विशेष द्ावन्य--प्रस्तुत हस्तलेष भ्रांत पृण । रचनाकारश्री कृष्णदास दह । लिपिकार 
हरिवंश श्रौर लिपिकाल संवत्‌ १८३द दहै } उप्यक्त रचनाकार कीही पारसी 
म्रकाशः नामको एक भ्रौर पुस्तक प्राप्त हईहै, (दे०स० सं &&म् विषयक्रम सं°- 

०४) जो पारसी सस्त शब्दकोश दहै । लिपिकालमे वहं प्रस्तूत व्याकरण कौ 
पुस्तके से एकसाल वाद कीट । पृस्तकमं वीच वीतचमं लेखक्रकी अपनी संक्षिप्त 
टिप्पणी भी जुडी हदं दै । दे° सं० सं° १११२. विपयक्रम स० १०३। 

(४) ज्मोतिष-ग्रवजेद कवली : भ्नाधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, भ्राकार-२८-६ 
५११ ६ सें०. पूणं, पत्र सं०-श,पक्ति (प्रतिपृष्ठ )-८, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-२६ 
परिमारप्र (स्रनृष्ट्प्‌ में) -&०,- प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दानः; सं०्सं० २४६ ऋ °सं०&। 

्रादि--श्री गरशाय नमः श्रक्जदं केवली लिष्यते | संसारपासदद्ितथः नत्वा कीर जिनस्वरं 
प्रासयावधघनं प्राप्तं पासकंवलिकोच्यतेः पास्िकं सप्राभिमत्रतं कुत्व्य राकाम्र सिसेन- 
पास्कं वरत्रयं विचित्यं प्रवं कायं स्य फलाफले प्राप्नम दवति "ˆ--- 

श्र॑त--ए्लोक संज्ञा चतुषष्टी ६४ % इति श्च श्रवजद केवली संपूणंम्‌, % चुभमस्तु सं १६११ 
म्रासो० चंच० मा० शु शुभ० पंचम्यां ५ श्रादित्य वासरे लिषतं । मकलप 
पुरामध्ये लिषि दिंहारिनं :` ` `। ` 

चवि्ष्य-- (पूणं विवरणं सहित, श्रारभसे श्रत त्तक)- 

ॐ विदल सहिः अ्रम्॑तचिरकार्दविनवले श्री सहानि गहामंदरेस्वाहा' इसं 
मत्त के जपके साथ-साध, श्रवजद' इस शब्द के प्र्येक भ्रक्षर कीप्रारंभके कमस 
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प्रत्येक ग्रज्लर के साथ पुनरावृत्ति केद्वारा पृच्छक्‌ कं सकाम प्रष्नोंके ज्ञान एवं उनके 
णुभाशृभो एवं कायंनिदधियौं का वशन) 


विशेष स्दव्थ--तस्ेद पृ ह! लिंपिकालं संदत्‌ १६११, एवं लिपिकार विहारी 
नर्म प्लाक संष्या ६० दै । यह्‌ जन प्रंथदहै। किणेप वुत्त उपलन्ध नहीं} दे० सं° 
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सं २८९ विपयक्रमं सं € । 

करण कुतूहल : प्राधार--देणीक्ागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२द>&-र से° मी०, 
प्ररु, पत्र सं०--१६, पंक्ति (प्रतिपृष्ट €), श्मक्षर (प्रतिपंक्तिति) २६, परिमाण 
(श्रनुष्टुष्‌ मे) ८५०८८, प्राचीन, प्राप्तिसायन-दान; सं० सं०-इ४९४, ऋ० सं० २७। 

्र{दि---+ ॐ नमः श्री सूयि ।। गखेणं शिरं पद्म जन्माकृतेशान्‌ ग्रहान्‌ भास्करो भास्करो 
भास्करादींएव नवा 1) लकु प्रकरियं प्रस्फृटं खेट कमं प्रव्माम्यथ ब्रह्य सिद्धान्त 
तुल्यं ।१। जकः पच दिक्‌ चद्रहीनो ११०१५कं निघ्नो १२ मधोर्याति मासान्वितोधो 
द्विनिव्वात्‌ रसांगान्वितता ६६९ स्वाचरत्राकाणहीनात्‌ ६००्गरांमे ९५ र्वाप्ताधिमा- 
से्ुगृदध्वः ।२। 

ग्र॑त--त्रासीत्सञ्जनधास्नि विजून विडशांहिल्यगोत्रो द्विजः श्रौतस्मात्तं विचार सार चरतुरः 
सौजन्य रत्नाकरः । ज्योतिवित्तिलको महेश्वर इति क्नातः क्षितौ स्वेगुणौस्तत्सृनुः 
करगणं वूत्‌ृहलमिदं च्छ्रवःविभारकरः । करणं कुतूहल समाण्तं ।। ।। संवत्‌ १६६२ 
वर्पे शाक्रं १५२८७ प्रवत्त॑मानै भाद्रपद णुदि नवम्यां रवौ लिखितसिदं माधव सृत 
परमानेदेन स्वां प्राथ च।। ॥ 

विषय-- (पूगां विवर सहित, प्रारंभसे प्रत तक) -ग्रहं को गणना की सुगम रीत्तिका 
दिग्दर्गन | 

विशेष इतभ्य--१६ पाके प्रस्तुत हस्तसश् मे पल-सं० 5 श्रौर १७ अ्रप्राप्तदहै । म्रंधकारः 
भास्कराचाये तथा ल्िपिक्रार माधवनरुलश्री परमानंदं! लिपिकाल संवत्‌ १६६२ 
हे! विपिकाल करं श्रस्यत प्राचीन हनिमे ग्रथ महत्वपूरं है! दे०° सं० सं० ६४६४ 
विपयेक्रम संर ३७ । 

चक्ररत्नावली प्रार-देरा कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२८.५ > १२-५से० मी० 
पूरणं, पल संख्या ४, पंक्ति (परिपृष्ट) १८, ्रक्षर (प्रतिपक्ति) ५३, परिमा 
(प्रनृष्टुप्‌ मं) १३३. प्राचीन, प्राप्तिश्नाधन-दान, सं० सं ४२६७ क्र० सं० १५०। 

श्रादि- श्री गणोणाय नमः) प्रणम्य परदेवतासश्िचलोकसंजीवन पकाण संभवप्रभवनाषा 
गृप्तिक्षमं । स्वरोदत्र महौदधोवरचयानि संक्षेपतो हिताय पृथिर्वीभूजां विजय- 
सच्रगत्नावलीं 1 4॥। दद्र कोटे चातुरगेकत्रौ वा युद्धे राक्ञांवर बीयन्जियः स्यत्‌ ।। 
यस्मात्तस्मादुच्यते वणोगादौ वीथ्यः पर्चाच्चक्रभूयंचवीयं || २॥) 

प्र॑त--प्रादीदूवृद्धवरे पुरे सुणासनवरे षटूकरम्मं धम्मान्विते स्तत्वज्ञानमिवारितारिनिचयः 
श्रीमस्मुक्रुंदः सुधीः 1 तत्प्रु्रः परमात्माचि्तनपरः श्रीवासुदेवाद्ुयश्चक्र भूसिभृतां 
हिताय मचिरषए स चक्र रत्नावली ।। ७०11 इति श्वी वाग्ुदेव छता चक्ररत्नावली 
समाप्ता । संवत्त १७१६ समये जेष्ट सुदि एकादश्यां रविवासरे विषितं जगजीवन 
ब्रह्मचारिणा ॥ 
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विषयः ( पूरं त्रिवर्णा सह्ति, प्रारंभ श्र मत तन }--ज्योत्तिषविल्ान की चक्रीय प्रराली 
के द्वारा राजाश्नों फे विजयप्रयासणा सोसो का वणच। 

विशेष जलादन्य--प्रन्नृत हृत्तचेख ५ पलो मै अदन पूर्खहै। रचनाकार श्री वाश्रुदेव एवं 
निविकःर शची जयन्धेवन ब्रह्मचारी हैं + चिभिक्ाल सं० १७१६ हीने प्रथ पराचीनं 
एवं महत्वपूणं दै। देऽ सरं सं० ८२६७ विपयक्रम सं १५०। 

जन्म समद्र वत्ति : ्राधार देशी कागज, लिषि-देवनागरी, श्राकार-३०.५> १६४ से मी० 
प्रपूरण, पल्ल सं०-२८, पवित {(प्रतिपृष्ठ) १, ग्रक्षर (प्रत्तिपक्त)- भत, परिमाण 
( श्रनृष्प्‌ में) -११३, प्राचीन, प्राम्तिसाधन-दान; संसं €-3, ऋ० सं° १६२ 

प्रादि -`ररणौ चतुर्थदशमौ उरू पंचम नवमौ जानुनी पष्टाप्टमौ जंघे सप्तमं पाद्यं 
न्वियं कमाक्रमेगद्रे; कराण वशादल्य वालस्य दान्छंगानि दश्चिणानि चामानि च 
लातव्यानि प्र्थंवणाद्यत्र पत्रपल्लांगे दीघंराणिस्तत्यति भवेत्तदगरददाघन्तस्य अय 
यत्रागे हधत्वराशिस्तत्पतिर्च तदग स्वं श्रथ यच्रगिह्धस्व राशिदीघंपतिर्चाथवा 
विपरीते सति मध्यमांगंवाच्यंद्धस्वंच्ञद्राद्यश्चत्वारसिहावादीघंमंगगा ये त्वन्ये 
राशयोमध्यंप्राहुव्ण स्ववर्णतः इति स्व दीवं मध्यरःशि स्वरूपमुक्तं । 

प्र॑त-पृर्नं श्री मद्धिकमवत्सरात्निनयनायेदेववर्पेतपोम्ासे गृद्ध चदशी शनिदिनिव पावनी 
पटने चैल्येकारि कुमारपालं नुपतेवृत्तिच काशहुदोपाध्यायानरचंद्रद्द्र नृप 
संप्ययरूपामिमाम्‌ २४ दति श्वीकागहूदगछठया श्री सिह सूरि शिप्यश्चेतावर 
श्री नरकचद्रोपाघ्याय कृतायां वृत्ति वेडायां संज्ञायां जन्म समुद्र प्रश्न शतसर 
हारारायां जन्म समुद्र वृत्तौ ्रष्टम कल्लोले नाभतसादियोग दीश्नावस्था प्रयोग 
लक्नषणोनामाष्टपः कल्लोलः समाप्तोयं प्रथः शुभसंवत्सरे १८४१ शके १५०६ 
श्रावण शुक्लेकादणी वुधेऽलेखि पृन्तकनिदं द्विनाल्हादेनं स्वा्थपराथ च । 

विषय (पूणं विवरण सहितः, प्रारभसे प्रत तक )--जन्म-प्रत्यद्-लक्षणा, राजादि विभिन्न 
योगो की व्याख्या एवं स्दी-जातक तथा ग्रहं के शुभाणुसादि करा निरय । 

विशेष ज्ञातव्य ज्योतिष विपयक प्रस्तुत हस्तलेख श्रपूर्णणं दहै । प्रारभ का प्रथम पर्‌ ्रघाप्त 
है । प्रंथक्रार नरचन्द्रोपाध्याय ह । लिपिकाल संवत १८४१ है। म्नन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं । दे° सं० सं 6७१ विषयक्रपं सं० १६२ 

जातक कमं पद्धतिः श्राधार-देणी कागज, दलिपि-देवनागरी, अ्राकार-२४>८ १० से 
पूर्णा, पत्र सं ०-६६, पविति- (प्रतिपृष्ठ )-११, श्रक्षर (प्राःपक्ति)-२६, परिमाण 
(ग्रनृष्ट्ष्‌ मे) -१२६, भाचीन, प्राप्तिसाधन- दान, सं° सं० ४४८१ ऋ० सं० १६५। 

प्रादि-श्री गशेणाय नमः । नत्वा तां श्रुततिदेवतांत्िसमन्नानीोद्‌गतेः कारणं तत्पादाम्बुरूह्‌ 
प्रसादविकसदट्रोधोवुधः श्रीपतिः । शिष्यप्राथंनया विचायं सक्लानूहसागमार्थान्‌- 
मुहुवक्ष्ये जातककर्मपद्धतिमह्‌ हौ राविदांप्रीतये । १1) व्याख्या ।। प्रहु श्रीपतिः श्नीपत्ति 
भटुनामाप्नाचायः शिष्य प्राथंनया जातक्कमं पदति वध्ये जातस्येदं जातकं 
जातस्य बालकस्य जन्मान्तराजित सदसत्कमजनित शुभाशुभ फल निरूपक शास्त 
जातकमित्युच्यते । जातकशास्त्े याति कर्माणि गणितक्रियास्नेषां पद्ध मार्गं 
कमेणनिरूपणसित्यथः | 


~ 


० 
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ग्र॑त--प्रथ प्रथ समाप्तौ श्मलंक्रारवाहु |} नन्दिघाते केशवो विप्र वर्यौ य।ऽभू द्धोराखलास्ते 
सवं विलोक्य । तेनोक्तेवंपद्धतिजतिकीत्रा चत्वारिशवृत्तवद्धा सुबोधा ।! ४१॥। 
नन्दिग्रामे केणवनामापोविप्रवर्य ।वप्रष्रेष्ठो वभूव ` ` इतिश्री दिवाकर दैवज्ञा- 
त्मज विश्वनाथ दवे विरचिते केणवक देवज्ञं विरचिते पद्धव्युदाहुरणेग्रन्तदंशा 
ध्मायोदाह्रणं समाप्तम्‌ ।। गालश्रामनिवाक्षिभू सुरमणिर्गोदावरी प्राङ्कणे दँवज्ञेषु 
द्वाकराद्रेथमहाज्योतिविदासीद्‌ नधः । तत्पुव्रोत्तमविश्वनाथरचितं तत्पु णं - 
मास्ीज्जन्‌ः केषव्यागणितं युवद्धिम्सितं ज्योतिविंदां सम्मतम्‌ । गगन वेदं 
णरेन्दु १५४८० मिते शके नभसिगृक्लं वृधे नग कृत्तिथै।) १॥ गणपथेहि कृतं 
सुखद सतां विततपारममादरसत्‌पुरे ।} २ विश्वनाथ रचिता विवृतिर्या 
सादद्रातु खलुसिद्धिमशेषाम्‌ । विश्वनाथ पदयो्चिंनिवेदार्सिद्धिदाभवतु साऽभिविमुवते 
३ ॥! प्रसिता विधि संयुक्ता दिष्टन वन्मंना । सिद्धिदा स्वकार्यं 
कामधेनूरिवापरा ॥। ४ ।। इति केणव पतिः सौदाह्रस समाप्ता ¦ नव शिखि 
वसु चंद्रः १८३६ स्मिते विक्रमस्म गनवति जरदावेवृन्दकेवान्धवेषे | इष सित 
हरि १२ तिथ्यां श॒कवारे प्यजीवे समलिखदधिरीवं श्री भवानी प्रसादः । १॥) 

विषय (पूणं विवरण सहित, प्रार्नसे श्रत तक्र )--मनुष्य के जन्मान्तराजिंत कर्मो के 
सदसद्धमं का ज्योतिर्शास्त्रीय निरूप विश्चेपतः गणित की पद्धति से ग्रहोंके 
भुक्त भोरप्रादि विषयो की व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तचेख करे प्रादि श्रौर भ्र॑त सुरक्षित हैँ । बीच के करट पतर 
प्रनुपस्थित हैँ । कर्द पल्लो की पुनरावृत्ति हुई है । लिपिकाल सं° १८३६ एवं 
रचनाकाल सवत्‌ १५४० दै । रचनाकाल के स्रत्यत प्राचीनदहोनेके कारणा ग्रंथ 
काफी महत्वपूरण दहै) श्रीपति कै श्रंथ पर यहु केणव दवनज्ञ की केवलं टीकादहै। 
इसके लिपिकार श्री मवानीप्रस्ताद हैँ} दे सं० सं० ४८८१, विषयक्रम 
संख्या १६७ । 

ताजिक नीलकटी (उत्तरार्धं) धार-देशी कागज, लिपि-देव नागरे, अणकार~ 
२४-५ > १०१ से, पूरणं, पन्च सं०-७ ४, पंकिति \ प्रतिपृष्ठ) -१२, अक्षर (प्रतिपक्ति) 
-३१, परिमाण (्ननुष्टुप्‌ स) -१५२१, प्राचीन, प्रत्तिसाधन-दान, सं° सं०- 
१८४९. ऋ० सं० २६६ । 

आदि--श्री गरपेशणाय नमः।। चंडी कूण्डलमाकरलय्य कुतुकादण्डाभशुडाग्रगकत्वा ताण्डव 
डम्बरे पशुपतेः खेलन्‌ स्रलृच्छष्वलम्‌ ।। चण्डांशोरिवमण्डलं तदपरं संदशेयन्चम्बरे हेरम्बो- 
जगदम्बिका विहुसयन्‌ वः श्रेयस गजेनाम्‌ ।१।।! दिवाकरौोनाम वभूव विद्वान्‌ दिवा- 
केराभोगगितेषुचान्यः |} स्वकच्पितैर्येन निबन्ध वृन्दं वद्धं जगत्‌ दशित विश्व- 
रूपम्‌ ।।२।1 तस्यात्मजः पञ्चसमावभूवृः पञ्चेन्द्र कत्पागशिएता गमेषु ।} पञ्चाननावादि 
गजेन्द्र भेदे पञ्न्चार्निकल्पा द्िजकमंणा च ।३।।! श्नजनिप्ठ कृष्णनामा अयेप्ठस्तेषां 
कनिष्ठानां । विश्यानवद्यवाचां प्रष्चोवेत्ताजमतधालः । ४॥॥ > > > ब्रासीदेदान्त- 
त्रेदी स्मति निगम पदु म्रामगीग्वभेत्ता कर्ता ्रन्थान्तरणां फणिपति निगमस्याऽ- 
पिनेत्ताश्थधिकाशि। अच्ना श्री नील्लकण्ठात्मज भजनपटुर्नीलिकण्ठः स चक्र, संज्ञा 


सं ग्र° सूु० ४-५४ 
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तन्तं दुरूहं सकल शभ दणरादुदं शाऽऽदशं भूतम्‌ 1६! गोदा तीरस्थगोल्पर्जसधपुर 
वसतिः पार्थं व्देलंक भष संञा तन्लस्य टीकां व्यदधदभिनवी मद्यपदानवद्याम्‌ ॥। 
खण्वद्धि मोपकृत्यै वचिणदतर तयदव विद्िश्वनाथेग्रन्थोगम्रन्थि मत्ता ग्रहम्रगितदिदाम- 
प्रराण्याऽप्यगवंः ।\१०।। 
ˆ““ *““ “^ प्ररस्य हैरम्बमथो दिवाकरं गरोरनन्तस्य तथा पदाम्बुजम्‌ ।) 
श्री नीलकंठो विविनक्ति सुकितिभिस्तत्ताजिकं सूरिमनः प्रसादकृत्‌ ॥\१। 

श्र॑त--श्री दिवाकर दैवज्ञात्मज विषवनए्थ देवज्ञं विरचिते नीलेकण्ठज्योवित्छरुत संज्ञातन्त्र 
सहमाध्यायस्य व्याच्योदाहूतिः समाप्ता । 1) श्रकारि विश्वनाथेन संज्ञा तन्त 
प्रकाणिका ॥। टीका टीका कृतां कुर्यात्सिज्जा लंज्जानुवंधनम्‌ ।॥१।। चन्द्रवाणणरचन 
१५५१ सस्मिते हृष्यते नुपत्ति शालिवाहन । साग॑शीषं सित पञ्चमी तिथौ विष्व- 
नाथ विदुषा समापिता ।॥२। यत्पादपद्मं सुर सिद्ध दैव्या अभीप्टसिदधयं प्रणमन्ति 
नित्यम्‌ ।॥ तं विघ्नयाजं मनसा स्मरामि भक्तपियं नागमुखं गरपेणम्‌ ।*२। 
गोदावरी तटे भाति गौलग्रामोऽति सुन्दरः ॥ 

विषय--( पूगं विवरण सहित, प्रारभ से म्रंत तकं }--ज्योतिषविन्ञान कौ फलित एवं 
गरिित विधा का सम्यक्‌ विवेचन । राशि स्वरूप, वषेफलं, ग्रहं कै स्वरूप, 
उनके स्थान एवं दृष्टिफल, ग्रहों के शल्रुसित्र भाव, दादश भावोक्त फलो की 
विविचना, श्रयनादि निरूपण की गरितप्रक्रिया, तथा कायंसिद्धथं शुभाशुभ नियो 
जपती उपयोगी चीजो की संल्िप्त परंतु सुलभौ हयी व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत रचना कीप्रति पूर्णं है । बहुचचित एवं प्रशंसित "ताजिक नीलकंटी 
का यह्‌ उत्तराधं है । लिपिकाल भ्रत्यंत प्राचीन होने से ग्रथशओ्रौर महत्वपूरण हो 
गया दै । बीच के पृष्टों की लिखावट कुचध्रंधली पड़ गईदहै) ग्रंथ पर प्रसिद्ध 
टीकाकार विश्वनाथ कौ “संज्ञातन्त्रप्रकाशिका' नामक टीका भी उपलब्ध है) 
दे० संग्रह सं० १४९, विषय क्रम स्रं २६६ । 

चिविक्रम शतम्‌: श्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, श्नाकार-२६'८ ८१०७ से, पूणा, 
पत्र सं०-५, पक्ति ( परति पृष्ठ )-१२, भ्रक्षर (प्रति पंक्ति ) ३६, परिमाणा 
(ग्रनष्ट्प्‌ मे) -१४६३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० २८७, कसं २१६। 

श्रादि---।। ६० ।॥ स्वस्त श्री गणे्राय नमः ॥ नमस्कृत्य परं ब्रह्म गणकेन्दु स्तिवित्रम्‌ः ॥ 
मुनि प्रणितमषिलं व्यवहारं प्रवक्षिति।। १॥। 
प्रथ स्रु जौग।। नंदा भद्रा जया रिक्ता पुखेंतिचपूनपून ॥ सूव्रक्षाराकिजीनेपूसिद्धास्यु- 
तिथिय मात्‌ । २॥। | 

ध्रत--नारायणस्य तनयो ज्ञातल्लानुजोष्ठिजः ॥ लिविक्रमः सर्तश्लोकी्व्यवहार समं 
व्यधात्‌ 1} १००। क्रिचित्कलजुगे जति ब्रूते ब्रह्म लिविक्रमं।। तव जिहापरसंस्थाने 
शास्तरमतन्मयाक्रतं ।। १०१ ॥ इति श्री दीविक्रमाचायं विरचितं लिविक्रसतं 
सपृ ।। संचल्‌ ॥ १८३७ ।। शाके ।। १७०२ ॥ तव वर्षे । मासोतंमांपि । कातिग 
मास्रे। कृष्णा पक्षे । सभ तिथौ ॥ चतुदंस्यम्यायां | १४) गुरुदिने ।! लिषतं 
जोतगराय ॥ ॥। | 
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विवय; पृण त्रिवर्गा महदिति, प्रारंभे ग्र॑न नक ) -निव्यप्रति व्यवहारोपयोगीं नक्तो 
प सिध्य ्रादिका ज्मावतिपयास्त्रीय किचन । 
{न सघ दःतव्य--प्रस्तुत १०० शलाकां का हस्तलेख पूय है । रचयिता चिविक्रम हैँ । लिपिकाल 
संथ्त्‌ १८३२७ तथा लिपिकार जोतगरायदहै। अन्य विवरण उपलब्ध नही । 
द० सं० सण २४७, विषय क्रमसं ३१६ 


प्रन प्रका : प्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी श्राक्रार-१३०८'& सेऽ, पृं, 
पचर सं०-१२, पक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) न=. श्रक्षर {प्रतिपेक्ति) २६, परिमाण (श्रनुष्टुप्‌ 
स ) १५६, प्राचीन, प्रास्तिसाघन-दान; सं० सं० १८३, कऋ० सं० ४३६। 

ग्रादि--श्री यणेगाय नमः ।| सभा प्रण्नो न वक्तव्यः कूटिलानां तथा निशि । न'पराहेत्व- 
विण्वस्प्रत्वरितं न वदेत कदा ।१। फलपृष्पयूतोजोहि द॑वज्ञं परिपृछठति।। तस्यैव 
मृद्रयतप्रषं सत्सं भवति नास्था ॥ सत्तथं सत्त्यं पुनः सत्त्यं सत्य मुधरुत्यवचउच्यत्ते ।। 
चे द्ाछास्तरं धरं नास्ति प्रण्नाज्योतिषमुच्यते । ३ ॥ 

प्र॑त- वपे द्रष्टुण्वर्मागो १०० शेषेपूर्वोक्तकेवच ॥ एवं कालस्य विज्ञानं मया सम्यक्‌ 
प्रफानितः ।॥ २५॥ परिक्षिताय शिष्याय देवं वत््रवासिने ।। वेन नो कूप्यते वाचां 
देवी सत्प्रा प्रवतंते ।। २६ ॥ इत्ति श्री ज्योत्तिश्शास्वे सारे प्रश्नणास्ते प्रष्नप्रकाश 
प्रथ : समाप्त । श्रयं भावः प्रण्नवर्णाके मात्रांकानपूर्वोक्त चक्रौत्तनेरकी.करुत्य चतृभि- 
भजत ण्वः १द्धिर चलि चतु: शून्य शेषाति क्रमेण दिन १ पक्ष २ तथा ३ वर्ष 
तति निश्चितम्‌ ॥ ततस्तदनंतरम्‌निर्चित्य संज्ञाल्ञानाथम्‌पायः अथय मूलम्‌ ॥ 

वि्य--( पूं विवरण संहिते प्रारभ से भ्र॑त तक })-- 
सिम्म प्रकार के प्रभीष्टो की सिद्धिके लिये पृच्छके कै प्रष्नक्षिरींएवं तत्कालीन 
निधि, बार, नक्षघ्लादिके योगो के द्वारा गृणाभाग कौ गणिततीय विधिसे णुभशुभका 
निरय । 

विशेष लातन्य--हस्तलैख पणं है । पत्त अत्यन्त जीण हैँ । पूस्तक श्रायन्त शिव-पावंती-संवाद 
घः शप मेदहै। लिपिकाल एकं लिपिकार के नाम अनृपलन्धदहं। दे० सं°्सं१८द३े, 
चिपरय क्रम सं० ४३६ । 


मरणम भैरव--श्राधार-देणी कागज, लिपि-देवनागरी, श्रपृरा, पत्र संख्या-२१, पक्ति ( प्रति- 
पृष्ट }) ११, प्रक्षर ( प्रतिपंक्ति) ३८, परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) - ५४९, माचीन 
प्रास्तिमाधन दान । सं० सं०-~४४३ 

घ्रादि--श्री गसोशाय नमः ।। नीरोद्धममियविर्व्धितभानुभालं सवंस्व भक्त जन विध्नसमूह्‌ 
कालं ! विश्वम राधरपतेर्द्ितु : वालं वंदे विनायकमहं गुषितेन्द्रजालं 11 नरवाभ्ैः 
मदावादयंती स तान : स्वरैः पङ्ककाचैयुतां तां तांच तन्नौ । प्रवृद्धि मतेमंसदादेववं्ा 
सर्जासना बृद्धदेवी करोत्‌ ॥ २1, समस्तान्‌ शिशृन्संविलोवयास्परृद्धीन्‌ ब्रृवेयेन 
पर्बेद्र्ध्रे नरेशे ।। श्रत भैर ष्यात्मजो वाच्मसम्यक्‌ सतां संम्‌देप्रस्पुटः प्रष्नवधां (३॥। 
ग्रणक्यस्तरितुं वालैः प्रश्लनीरधि निणेयः॥ गंगाधरो गुरं नत्वा करोति प्रश्न 


भैरवं! ४॥ 
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श्र॑त--इति श्वी भँरवदैवाज्ञात्मतन गंगाधर दैवन्न विरचितः प्रष्नभैरवः समाप्ताः ॥ तकौव- 
साख्यमीमांसापातंजलि जलःलयः । शिरव्यौवमोह्‌ सत्यर्थं येन वैचुत्लकीकृतः ।1३४॥ 
सश्रीकृणो द्िजाप्ररायो गोविद तनयः किलं! पथिव्यां मनितोभूपैः सर्वोत्किषेण 
तिष्ठत्ति । १३५ । सुगमं ।। तत्सूनुर्भरवोनाम तथैव पृथिवी तले। भूपमंत्री जननिच्यं 
सेव्यते दुजनैस्तथा । ३६ ॥। श्राणीत्प्‌ द त्रयंतस्यत्दा द्यौगिधंरः स्मृदः । ततौ गंगाधरो- 
मानतोगोविद संज्ञकः 11 ३७ 1} तेष] मध्य स्दबुध्याच वांतात्तपाद प्रभावतः ॥। 
प्रदनचंडेश्वरं दष्ट्वा प्रष्नवर्नवमादतः !\ १८। श्न्यान्यप निवेधाश्च स्वगृरोरुप- 
देणतः । गंगाधरः स्वपदचैएचचच ऽसौ प्रस्न भैन्वं | ३6 1 विष्वंसराशगशरभूः ` "ती 
१५५१ शते ! मासे माघा द्रये नूनं समागति सुतराममात्‌ । ४८० | स्वप्ने दुष्टामया 
देवी तया प्रोक्त जनाभुवि । पाठति पाययिष्यति विद्यायुः श्रीददाम्यहुं । ४१। सप्त 
सप्तति दुल्यानि संति प्रकरणानि च । स्व्वलक्॑ग पू मिति श्लोकाः संतिवे प्रन 
भरव) । प्रष्न भैरवे ग्रथालेदःारः समाप्तः ॥ श्री ॥ शंभवे गर्वे नमः ॥, 
। श्री रस्तु 1 ॥श्री। संवत्‌ १८२० ज्यष्ट १५ पूरणंमा भृगु०° समाम्ठम्‌ 
लिषतं नौवत राय ष श्रात्म पठनाय । श्रीं रस्तु ।\ ॥। 

विषय--( पुरं विवरण सहित, प्रारंभसे प्रन तक }-विविध मनोर्थो की सिद्धिः कै लिये 
क्रिये गये प्रष्नोंके समाधानां ज्योतिष शास्तके द्वादश भावों में स्थित ग्रहो के 
शुभाशुभोंके द्वारा प्रण्नोंके सिद्धि-श्रसिद्धि की व्याख्या; उलूक, काकं शवान श्रादि 
अंतुश्रों के शब्दौ एवं श्रंग-चष्टाश्रों के निरीक्षणके द्वारा शकरुननिरूपर)। 

विशेष ज्ञातव्य--हुस्तलेख अपुरंदहै। वुल २१ पोमे १६ पलों तक लगातार प्राप्त दहै) 
ग्रामे के पल्लीं पर नेतो पल्ल संस्याही उद्घुत दहन उनके श्लोकों का क्रमदही व्यव 
स्थितं) कुछ पव भ्रघ्राप्त हैँ । इसका रचनाकाल संवत्‌ १५५१ होनेसे ग्रंथ श्रत्यन्त 
प्राचीन दहै, श्रतः महतवपरण है । लिपिकाल संवत्‌ १८२० एवंलिपिकारनौवत राय 
हैँ ग्रथके श्लोक श्रव्यन्त ललित । अ्रथकर्ताक्रा पुरा इतिवृत्त उपलब्धदहै। इस 
हस्तलेखे को सबसे बड़ी विशेषता यह दै कि इसमे वणित किये जामे वाले विषय 
की एक्‌ विस्तृत प्रनुक्रमणिकापारंभमेदहीदी गर्ईहैजोस्ख्यामें ठ्रहै। भ्रव तक 
किसी भी हस्तलेख मे एंसी विषयसूची उपलब्ध नहीं । प्रथ कर्ता भरव दैवज्ञ के पते 
श्री गंगाधर दंवनज्ञ हँ \ श्रपने पिताके नाम पर इन्हुने प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन 
कियादहै 3 दे० सं सं० ४४३, विषय क्रम सं ४४७} 


बीजगणित कुटक विवरण ---स्राघधार-देणी कागज, ल्िपि-देवनागरी, भ्राकार-२५ ८ > 
१०९ से° सी० पूणं, पत्र संख्या-२२, पंकिति (प्रतिपृष्ट)-४६ परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में) -> २५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दानः; सं० सं०-६१३५, च °्सं० ४९४। 


श्रादि-~।। ध्री गणेशाय नमः ॥ ॥ प्रथ कुटुकाध्यायौ व्याख्यायते | । तत्रादौ तदारंभ 
प्रयोजनमाह ।। ।। प्रायेण यतः प्रश्नाः कुटुरकाट तेन शक्ते ॥ ज्ञातु वक्ष्यामि ततः 


कुदाकारं सहुपरश्चः ॥१। कटक खाणंधना व्यक्तमध्य माहुर्ण वशं भाविनकेः। 
भ्राचायंस्तंत्रविदां ज्ञातेवेगं प्रकर्या च ।\२॥ | 
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प्रत--प्रति सूतमयीप्रश्नाः पविनाः सोदेगकेषु सूतेषु ।॥ ब्रा्यणां श्रधिकशतेन कुटकोप्टा- 
दणोध्यायः 1 -१। ग्रत सूत्रार्याः साद्धकर षष्टिः ।।९१।। प्रएनोर्याः साद्धंक चत्व।१ि- 
शत ।*४१।। इति श्री ब्रह्मगुप्त विरचिते ब्रह्म सिद्धाते बीज गरखितिकृदक विवरण 
समाप्तं ।। श्रीरस्तु ॥ ``: शके १५३१ सौस्यनाम संवत्सरे । 

वि्षय-- (पं विवरण सहित, प्रारभ से प्र॑त तक)-ज्योतिष शास्त्र कै गणित सिद्धांत 
के एकः श्रंण वीजमरितीय कटुक का संक्िप्त विष्लेषर । 

विशेष ज्ञातय्य--यह प्रथ पूर्णदै ! रर्‌ पल्लोमे समाप्त प्रसतृतम्रथके प्रणेता श्री ब्रह्य 
गप्तहँ । रचनाकाल श्रज्ञात है । लिपि काल शके १५३१ होने से ग्रंथ प्रव्यंत प्राचीन 
दै, प्रतः महत्वपृरे है) विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है।दे० संग्रह संख्या द ३५, 
विपयक्रम संऽ ८६४। 


भास्वती-स्राधार- देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-रत-२०८११.५ सऽ, पृण, 
पल संख्या-<, पंक्ति (प्रतिपृष्ट) १०, श्रक्नर (प्रतिपंक्ति) ५०, परिमाण 
{ स्रनष्टुष्‌ म॑) -१२५, प्राचीन, प्रान्तिसाधन-दान; सं° सं०-१८८६ करसं ५५० । 

श्रादि--श्री गुरवे नमः!) ॥ नत्वा मुरारेष्चर्णारविदं श्रीमान्‌ शतानंद इव प्रसिद्धः+ तां 
भास्वती शिष्य हितार्थ मादौ शाके विहीने शशिपक्ष रैवकैः १ शाकोनवद्रीन्दु कृशान्‌ 
युक्तः ३१७६. कलेभंवत्यब्दगणस्तुवृत्तः वियन्नभो लोचनवेद हीनः ४२०० शास्तान्द 
पिडः वःधित्तः स एव ॥२॥ श्रथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्तत्सूयं सिद्धान्त समं प्षमासात्‌ । 
चे द्रारिव सून्येदु १०२१ विहीने शाके गास्वाब्द पिडो भवतीह्‌शास्तरे ।\३।। 

भ्र॑त--इति श्री सूयं सिद्धान्त नीमांसायां भास्वल्यां शतानंद विरचितायां परिलेखाधिकारः ।। ॥। 
संत्रतु १६६४ दर्पं कातिक्‌ मासे शुक्लपक्षे तिथौ ४ लिषि कष्णादासेन ! पठनाथेः 
घनस्यामस्य पस्तकं भ।स्वत्यायाः ॥। | 

चिषय-- (पूरं विवरण संहिते, प्रारंभ से श्रत तकं )-प्रसिद्ध च्योतिषी वराहमिहिर कै- 
सूये सिद्धांत कं श्राधार्‌ षर विरचित ज्योतिष संबंधी गणितम्रंथ । 

विशेष ज्ञातव्य---८ पत्रो का प्रस्तुत हस्तलेख पूरणं है । रचनाकार शतानंदरहु\ वसाहुमिहिर 
क सूयं-सिद्धांत पर भ्राधारित यह ग्रंथ अत्यंत ख्यातिश्राप्त है। लिपिकाल संवत्‌ 
१६६९८होनैसे ग्र॑ण श्रत्येत प्राचीनदहै, मरतः महत्वपूर्णं है। मलिक मृहुम्मद जायसी 
ने पश्माचतमें उश्षकी च्नाकी है । दे० संग्रह सं० १८८६ विषयक्रम सं० ५५० । 


मृक्ता पाश कैेवलिः-शआ्धार-देशणी कागज, लिपमि-देवनामरी, पुं, प्रत संख्या-११, पक्ति 
प्रति पृष्ट) -१०, श्रक्षर (प्रति पकिति) र्ठ, परिमाण (अनृष्ट्ष्‌ मे)-१९३ 
प्राचीन, परा्तिसाधन--दान, सं० सं० ८०८ ऋ० संर ५६५ । 

ह्मदि---श्री गरोशाय्र नमः भव संसारः सिद्ध्यर्थ नत्वा विरजितेद्धियं प्रासावासेधने सक्ता 
पाण केवलि कोव्यते ? श्रनत्तमृम्तयथे पराणरक देशे श्री मिरथीने उत्पन्नरेमृनि 
र{जस्तुते श्री मद्राजपदे स्थापितं सोक्रानान्चान प्रकाराथ अरत्तीतानागम वर्तमान 
परिजानीताथं चतुरक्षरपूवंक लिख्यते 
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ग्र॑त--न्रवुनातव महृद्ेगोवनंतेतस्य गत्य" देवता भक्ति पूजां कुष्नेन मवंकाय्यं संततो 
भविघ्यति १६ इत्तिध्ी 

विषय-- (पूरणा विवरण संहित, प्रारंभ से श्चन तक) -- यह्‌ श्रवजद क्वलाोके दग का प्रशन 
ज्योतिष से संबंधित टृस्तलेख ¦ प्रवय द' इन चार म्रभरोको इन्हींके साथ एक 
के वाद एक बैठते हये, पूनरुक्ति-वधि स एक निश्चित मतःजप के दारा प्रश्न 
कथन । 

विश्लेष ज्ञातव्य--“ग्रवजद केवलीः की तन्ह्‌ एक जैन मग्ध है। हस्तलेख प्रण । रचनाकार 
एवं लिपिकालादि कै विवरण श्रतृपलब्ध हैं| कुल ११ पल (१-११) दैँ। दे° 
संग्रह सं ८०८, विषय क्रम सं ५६५। 

युद्धोपयोगाथं संग्रहु--म्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी' प्राकार-१२८€ 
सेजमी०, पूर्णं, पत्तसंख्या-६, पक्ति {प्रतिपृष्ट) १६, श्रक्षर्‌ (प्रति पक्ति) ४० 
परिमाण ( प्रनुष्ट्प्‌ मं) २८०, प्राचीन, प्रातसाधन-दान, संऽसं० ६८९२, ऋ° सं ०७११५ 

श्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥ उमापति विश्वपत्ति प्रणम्य समस्त विद्याथमिदं स्वभावतः ॥। 
बाल प्रबोधाय मया भिधीयते युद्धोपयोगार्थं विशेष संग्रहः ।।१।। भ्रादिव्यो जन्म नक्षत 
यदा भवति तदहिने ।। युद्धादि कायं करु्वरणोप्यवश्यं मररं त्रजत्‌ ।\२।। 

ग्रेत--हिमा लयस्य रेखायां यद्य याति दहिम दृतिः || हैलामाव्रा जुयेद्यापि सूर्यस्दातुवधः 
स्मृतः ।।१५॥ । इति श्री रुद्र विरचितायां कौशलं समाप्तमिति ।। ।¦ संवत्‌ १६६६ 
शाके १५३२ भाद्रपद वदि ४ गुरौ ्रष्विन्यामगंलपरेऽलिखित्‌ ।। शुभं भवतु । श्रीः ।। 

विषय-- (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से श्र॑त तक)-युद्धौपयोगी विभिन्न योगो एवं नक्षत 
का कणन } विजरप्राप्तिक्षण का ज्योतिष शारत्नीय विवेचन । 

विशेष जञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख अद्यांतपूणंदहै | प्रंथकार स्द्र हैँ। लिपिकाल संवत्‌ १६६६ 
होने से ग्रंथ श्रत्यत प्राचीनहै, श्रतः महत्वपूणे है । दे संग्रह्‌ सं० ६४८६२, विषयक्म 
सं० ७१५ 

व्यवहार व्‌ द--श्राधार-देगी कागज, चिपि-देवनागरी, श्राकार-२६.३ ॐ १०-७ से° मी 
पुरं, पत्तसख्या-३२, पंक्ति (प्रतिपृष्ट) €, श्रक्षर (प्रतिपंवित) ३६; परिमाण 
(श्रनृष्टुप में) ६७१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं° सं० ४२६१। 

प्रादि-श्री कष्णेश गणेश काकं प्रमृखाच्त्वा पदाब्जं गूरोवेक्षयेहं व्यवहार वृंद मगभृरला- 
न्धिजाते कलौ विप्रर्वदित गौडवशप्रवरोदामोदरोवेदवित्‌ । तत्पुरः शुकदेवख्य- 
मथुरापु्जा चसहेव वित्‌ ।।१।। यस्य ज्योतिः खेगतं संविभीति सूयः सोमो खेट ताराक्ष्यं 
चक्रे । तं वं देवं ज्योतिषं कालमीशं ब्रह्मानंदं विर्वमूत्िं नमामि ।।२।) 

परत--सावत्सरं मासतिथि च भानिस्यादृगोचरं संस्श्रृतयो विवाहाः । प्रकीर्णं याद्लाविधि 
वास्तुभेदाः क्रमेण प्र॑थेल उदाहूता च ॥२८।। इति धियाद्यं व्यवहार वंद विलोक्य 
नाना मुनि प्रोक्त सारं तंहि मिश्रेण शुकेन रम्यं वस्तुप्रभेदं च गृह्‌ प्रवेशः ॥ 
इति श्री व्यवहार वृंदे भिश्र शुकदेव विरचिते वास्तुप्रभेदं दशमं ] ~ "` “ 
संवत्‌ ।१७०० । वषे बेशाख शुदि द्वितीया सोमवाप्तरे । श्री मथुरामध्ये ।। लिषितं 
जटमल गोड शुभं भवत्‌ 
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विषय--( पूणं विवरण सहित, प्रारंभसे भ्र॑त तक ) वास्तुप्रकरण, यादा विधान,गृहु- 
प्रचभादि फलित ज्योत्तिपसे संवंधित विषय । 
विशघ ातन्य---प्रस्तृत हृस्वलेख पूरणं है । विभिन्च फलित ज्योतिष मग्रंथों से संग्रह की 
धुकर। बृत्ति श्रपन।ई गडु है । स्चनाकारश्ची शुकदेव मिश्र एवं लिपिकार श्री जटमल 
गाड ह । लिपिकाल सं० १७०० हौनेसे प्रथ प्राचीन एवं महत्वपूरण है! दे संग्रह 
सं० ४८२६१, विषय ० सं० ८८२) 


षट्‌ पर्चाशिक्रा ( सनक )---प्राधार-देणी कागज, लिपि-देवनागरे, श्राकार-२३.५ > 
स= भ० मीर, परण, पवसंख्या ४६, पक्ति ( प्रत्िपृष्ठ) १०, श्मक्षर (प्रतिपंक्ति ) 
४६, परिमाग् (प्रनुष्टुप मं) -१५३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं सं°~-- 
५२८०५ | 

प्रादि--श्री गगेशाय नमः ॥ प्रखिपत्यरवि मुरध्नपम वसराहुमिदहिरात्मजन पथयशसा ।। प्रश्ने 
त्ताथ गहना परायमृदिस्य पृथुस्यशसा || १।। च्युत्िविलभ्न्‌ा द्धिव्‌काच्चव्‌द्धिर्मध्योरवा- 
म स्तमघ्राच्चिवृत्ति : ॥ वाच्यं ग्रहेः प्रश्न विलग्नकालाद्गहुं ्रविष्टोदहिवुके प्रवासी \॥२। 

ग्रत -- भटू।त्पलन शिष्यात॒कपयायथालोक्य सवेणास्वाणि श्राद-रा^““'““।} इति उत्पत 
स॑प्मवि० समाप्ता ॥ शुभमस्तु । संवत्‌ १५३८ समये कातिक सुदि १ प्रतिपद 
सनियासर्‌ भानुकर पुस्तकमिदमलिप्यत्तरहनि नगरे । प्रात्म पाठार्थं 11" गज गृण- 
नुप संन विक्रमादित्य वषे मिहिर तनय पारे शुक्ल उज्जंन्स्यपन्क्षे ।। श्लिषदिदमशेषं 
पर्कं भीमसेनो जलभृददहितस्तम्मु्दस्तिस्पृणाः याचतस्याम्‌ ।१।। 

विषय-- (पूर्य विवर्ण महित, प्राररभसे श्र॑त तक }--जय-पराजय, शुभाशुभाध्याय, भ्राग- 
मन-चिन्यार, धरन-चिन्ता, उन्य-नीचस्थ ग्रहु-फल-विवेक तथा श्रन्य फलित ज्योतिष मसे 
सस्यरस्थित सिध्ित प्रध्याय । 

विशेष ज्ञालव्य--प्रस्तृत हस्तसेख ्राद्यन्त पूणं दहै) रचनाकार पृथुयशा है, तथा सुविख्यातं 
ज्यानि भद्रोत्पल टीकाक्रार हैँ । लिपिक्रार भीमसेन तथ लिपिकाल सं° १६. 
३८ > । ग्रथ श्रस्पत्त जीरं श्रवस्या में है तथा लिपिकाल के प्रति भ्राचीन होने से 
यह ब्रह्ुत मह्वम है) दे० संग्रह संख्या ५२०५ विषय करम सं° ६५१। 


स्वप्न्‌ त्रितामगिि : म्राधरार्-देशणी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२०.५ >< ८.१ से०, 
गर्गा, पत्र मं ०--३३, पंक्ति (प्रतिपृष्ट)-८ श्रक्षर (ग्रति पंविति)-३५; पिमिण 
(ग्रनुष्टुम्‌ में) -४२६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दानः; सं सं०-१५०६ । 

प्रादि--- । ॐ नमः ध्री रार्द्या्य | कव्रिभिः करकलितमिवि व्रैलोक्यते सयः । श्रासाद्य यत्प्रसादं 
रा अयति सरस्वती देवी ।। १ । कतिनिक्रतानि बहुथा म्र॑भहैशास्वप्नलक्षरा 
त्यप्रेनोस्येकस्थानिशुभमाणुभाति संक्षेपतो वक्षे । २॥ धमंरतः स्थिरचित्तः श्रृत 
व्रमुचरणो लिकेद्रियः सदयः । तस्य प्रराथितम्धं सवं स्वप्नं प्रसाधयति )। ३ ॥ 

श्रत--~ ` हनम दृनभगयजाह्मज जगदेव विरचिते स्वप्नितामशणौः स्वप्ताधिकारो द्वितीय 
समाप्ता 1) संवत १५२५ शाक्रे १३६५ विजय संवल्सरे ॥ माध शुद्ध ३ गुर्‌ दिने 
विदुर नगरे सूरत्तानु माहामदसाघ विजय राज्ये । स्वप्नाक्षाय पुस्तक लिखितं गख 
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नायक सूत विनायेकेन लिखितं परोपकारार्थं । श्री गणेश्(यनमः। श्वी एकवीरापंरण - 
मस्तु ।। एवमस्तु ॥ 

विषय--( पूरं विवरण सहित, प्रारभसेम्रंत तक) विभिन्न प्रकार कै स्वप्न-दशंनसे शृभा- 
शुभ फल-निखय । 

विशेष ज्ञातव्य--्रस्तुत हस्तलेख पृं हँ प्र॑थकार जगदेव हैँ । लिपिकाल संवत्‌ १५२५ 
हानेसेग्र॑थकौो प्राचीनता स्वयं सिद्ध है, श्रतः यहु मह्स्वपृरणं है । श्रन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० १५७६९, विषय कम सं० १०४४ । 


(५) तंल--कालीतंव : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२४.५ > १०.से० 
ग्रपूखं प्न सं०-४, पक्ति (प्रति पुष्ठ) -४, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) २१, परिमाण 
(श्रनुष्ट्प्‌ चे) २१. प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दानः; सं° सं०-१२५। 

श्रादि-- । श्री गखेगाय नमः । कौलाश शखरारूढं देवं जगद्‌ गुरं ॥। उवाच पावती देवी 
भरवं परमेश्वरं ।॥ १।। श्री पार्वत्युवाच । दव देव महादेव सुष्टि स्थिति लयात्मक। 
कितु ब्रह्ममयधाम श्रोतुमिछामि तत्वतः।। २ कालिकायां महाविद्यां समस्तभेद- 
संयतां ।॥। सपयभिदसदहितां चतुर्वंगंफलप्रदां ।। ३ ॥ 

भ्रत--इति व्याप्तं प्रविन्यस्यम्‌लविद्यां समाचरेत्‌ ॥। १७ ।। सप्तथ।व्थापक कूर्यात्स्विन देवी 
मयो भवेत ।। व्यापकत्वेन संन्यस्य ततोध्यायेत्सरांशिवां ॥ १८॥ ध्या- ` ` ` 
श्रपणं 

विषय-- (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से श्रत तक) --भगवती कालिका के गृढ़ तत्वो, काली 
तत्व के रहस्यों तथा मारण मोहनोच्चाटनादि के श्रनुरूप अरंगन्यास, करन्यास का 
निरूपण । कवित्वे के लिये इसका विनियोग किया जाता ह: 

विशेष ज्ञातन्थ--हस्तलेख श्रपणं है । इसमें समस्त ४ पत्र (१-४ ) है । ध्यान एवं न्यास के बाद 
महत्वपूणं स्तोत्र एवं कवचादि के श्रंण श्प्राप्त हैँ | ग्रंथ की श्रवस्था ठीक है । 
दे० सं°स० १२५, विषय क्रम सं ६०! 


कुड सिद्धि: श्राधार-देशी कागज, लिषि-देवनागरी, ्राकार- ३३.४०८१० से ऽमी ०, श्रपणं, 
पत सं०-२३, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ ) ८, श्रक्षर (प्रतिपंनित ) ३२, परिमाण 
(म्रनुष्ट्प्‌ मे)-३६१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०--५४२६३ । 

श्रादि--पत्र संख्या १से १० तक खंडित । मध्यस्तंभ च तुष्टयेत्त्‌ चूडानियमः ॥ यत्यं च 
रघ्ने ।। सारू दारू भवारूमानुदृढान्कुयादृजन्समान्‌ ॥ मंडपार्दधोद्ितान्वेद संख्याश्च्‌डा- 
निवितांस्था । (पत्रांक ¶\ से उद्धत)) । 

श्रत॒ग्र॑यकरण प्रसंममाहु।। श्री मडल पु` ˆ ` धिपेनमहितः" ` ˆ ˆ ˆ ` रामेण कुंडाङ्कतिः ॥ 
युभानुवत्रे मासे भाद्रेपक्ष च करयोः ।। त्रयोदस्य। ६ि वाचा दामोदरः समालिखेत्‌ । 
शके १४७१ सुभान संवत्सरे भाद्रमासे क्ृष्णपश्न गुरौ ्योदशी तिथौ श्राष्लेषा 
नक्षते ककं स्थिते चंद्रे कर्क स्थिते सूयं शेपे कुग्रहृषु यथा स्वोघुतदिवसेनसींह क्षेत 
पयोष्णितीरे इदं ग्रंथ दामोदर भेर भं न लिचित्तं दत्तात्नयर्य सुतः ल्यिबक भटर सरन 
लिखापित्त इदं ्र॑यं समाप्त । 
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विषय-- (पूरणं विवरण माहित, प्रास्मसे श्रत तक )-कुड सिद्धिका तांचिक विधान । 

विशेष ज्ञातव्य---प्रस्तुत हस्तलेखः प्रपूरणं एवं खंडित है । श्रादिके-दस्र पत्र तथा पच- 
सश्या १६ प्रनूपनृन्र हं ! रचनाकाल एवं रचनाकार कै विवररण श्रम्रप्त है 1 
लिपिकाल संवत्‌ १५०६ (शफ १५८८१) तथा लिपिकार श्री दम्पोदर है । विशेष 
विवर्ण उपलब्ध नहीं द्वै) दे० सं० सं ५२९३, चिषय क्रम संख्या ६४। 


क्रमदोपिकरा : अ्राध्रार-देशीः कागज, लिपि-देवनागरी, अआआक्ार-२७५७-८ से०, पूर्ण, 
पत्र सं० ५०; पंकरिति ( प्रत्तिपृष्ठ )-5, श्रक्षर ८ प्रतिपंवित )-५४, परिमाण 
(श्रनुष्टुप्‌ सें) -११८१; प्रचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं° ५५५। 

श्रादि-श्री गण्पेणाय चमः! कनात माया चथ कांत्तमृतिः कलक्वणदवेणा निनादरम्यः ॥ 

श्रितो हदि व्यावुरयन्‌ह्विलोकीं श्ियेस्नु गोपी जन वल्लभो नः। १ ॥।। गुरुचरण 
सरोरुह द्रयोच्छान्मदिति रजः कगाकान्प्रणम्य मृद्धं ॥ गदित सिह विविच्य 
नारदा्यैयंजनविधि वथन्राभिणा्धंपाणेः ।॥ २। क्षिति घुर नृप विट्‌ तुरीय 
जानां मुनि वनद्रामि गृह्यध्र वर्णिनांच } जपहूत यननादिभि्मंनूनाफलतिहि 
कण्चन कस्यचित्कर्थ[नित्‌ ।। ३॥ सर्वेषु वणषु तथाश्रमेषु नारीषु नानाह्वय 
जन्मनेषु ॥ दाता फलान।मभित्राछितानांद्रागेव गोपालक संतर एषः ॥ ४॥ 

प्र॑त--न्थास जम होम पुजा तपण मंताभिपेक विनियोगानां दीषिकयेव मयोद्‌भासते कृष्ण 
मलग कथिताना ।! संशयतिमिरचछ्िदरासेया कमदीप्रिका करेणमहद्धिः। केरदीपि 
कैवधरार्मासस्नेहमहचचिणं सुवावाप्त्यं +` ` ` ` ` इति श्री केशवाचायं विरचितायां 
तमदीपिकायामप्टमः पलट्मः ॥ संवत्‌ १५३८ समये श्राव सुदि १३ शनौ 
[निच्वि्सिदं पस्तकं स्वार्थः मोपानेन तुपाठिना काश्यां ।। शुभमस्तु ॥ 

विषय- (पूगं विचरण सहित, प्रारभ से श्रत तक;-श्ची कृष्य के मंत्न-गों के न्यास, 
अप, दम, पूजा, त्पेग, म॑व्राषिपेक, विनियोगादि की व्याख्या, कृष्णस्तुति । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रम्नृन हस्मयख प्रणा दै । प्रच्येक ध्याय एवं विषय केश्रंत कोपटल ,ब्द 
स रुलित करन तथात्र प्र॑थोचित मंच, न्यास, विचिमौगादि संग्रह्‌ प्रक्रियानुसार 
भागवताः वैष्गाव म्रौ मंन्र-स्तोघ्रादि संग्रहकियि रहनेके कारणा यह्‌ एके 
दैष्गाच्र-तंभ-प्र | ग्रंथकारः श्री केणवाताप्रं है । लिविकार श्री गोपाल िपारी 
एनं लिधिकाल संवत १६३८ है। लिपिक्ाल बहुत प्राचीन हौनेके कारण म्रंथ 
काफी महत्वपृरांद्र। द° सं० सं० ७५५, विषयक्रम संख्या ७१। 


चंडी स्तोत्र प्र्रोग विधि : आाधरार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, अआकार-३०. ८ > 
१५. ४से., पूर्णा, पत्र सं०-१८. पंकिति (्रतिपृष्ठ)-१७, प्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-~ 
३४, परिमाणा (श्रनुष्टुत्‌ में) -१०३३. प्राचीन, प्रास्तिसाधन-दानः सं° सं°~ 
२५२८७ । 

द्रादि--ॐॐ नमो गर्तेणाय नमः ॥ श्रथ सामविधिः ।। ब्राह्म गतऽप्ययः काग्नयेतपूनः प्रत्याजायेय- 
मिततीत्यपुनभंवमधिष्कुत्य तदानुंषंघेयोऽस्य मेन उक्तः रान्ति प्रपद्येपुनभूमयो भू कन्यां 
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शिष्धंडिनी पाशहस्तां युवतीं कुमारिखीमादित्य श्चक्षुषै वातः प्राखायस्नोमो गंधार्यायः 
स्तेहाय मन्दरनृज्ञाय पृथिव्यै शरीरमिति ।। श्रस्य राललौ जपमालात्सिद्धिः ॥ 

ग्रत--इति श्रीसदूपाध्यायोपनाम शिवभदू सुत॒ सती गर्भज नागौजीय भट्कृत माकं डेय 
पुरारणांतगंत सप्तणताख्य चंडी स्तोत्र व्याख्याने चंडी स्तोद्न प्रयोग विधि समाप्तम्‌ ॥। 


संवत्‌ १८८१ श्राश्विन शुदि पूशिमा १५ गुरुवा ` ` ` लिखमिदं पुस्तकं चंडी 
प्रयोगविधानं लक्ष्मणाभिधानेन धृत कौशिक गोत्रेण ˆ" ` पूर मध्येवासिना 
शुभमस्तु ` ` ` । 


विषयथ-- (पुरं विवरण सहित, प्रारभसे श्र॑त तक) --दुर्ग सप्तशती नाम से विश्रुत चंडी- 
स्तोत्र की व्याख्या एवं उसकी प्रयोग विधि । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेखपूणं है । म्रंथ के किनारे कृमि-कुंतित दँ । लिपिकार लक्ष्मण 
एवं लिपिकाल संवत्‌ १८८१ दहै} दे० सं° सं २०२७, विषयक्रम सं-११८। 


त्र कौमदी ---श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२४७>८१०.५से०, 
स्पूं, पतर सं०-१००, पेकिति (प्रतिपृष्ठ) १०, श्रक्षर (प्रतिपकिति) रलः 
परिमाण (श्रनृष्टुप्‌ में)-२३७५., प्राचीन, प्राप्तिस्राधन-दान; सं० सं०-७४३। 

श्रादि--श्री गणेशाय नमः १। भ्रानंदेन ल्िदशतटिनीं मृद्धिविन्यस्य शंभोरर्दधमध्ये परिजनभंता- 
दवे शूलहस्तं । दुष्ट्वा पीनस्तनमवनतश्रूनतं वद्धमानस्यद्धंकोपादपरमवतादद्ध 
मार्दधाविकेशं ।॥ येते तकंविचार चारू मतयोये वेद वेदान्तिनो ये केचिद्याविशुद्ध- 
मतयो जानेतितत्वंदते । तत्वं सम्थग्‌ सम्यगेव यदि वा प्रीत्थंयेदथंतितत कितकं 
रतिपीडनेन गुरुणा पूज्यो गुर्णां कमः । वामे मगेसरस मतयो दक्षिणो दविलासः; 
काले काले विदधत्ति माति तंत्र मंत्ेषुधीराः। तस्मादस्मिन्‌ सरस विदुषो वेदितू तव 
.गृप्ता लत्तान भानतिरधूनातकं पृंचाननस्य ।। गोविदपंचमसुती वेदिता जगत्यामत्या- 
दरेराविदिताखिलतंवसारः ।। तर्काटिवी सरणि संश्नम साहसिक्य पंचानन विजयते 
भुविदेवनाथः। राजा गोविद देवो गजपकिरदिवस्वरं सिहासनाद्धदत्वा मुद्राः सहपि 
नवदश वा चार पट्बराशि! ्र्वागव॑तमेकंकविवरमपरं दुलंभं भपतीनांपल्यंकनिः- 
कलंके मणि मुकुट वरं तकं पंचाननेषु ।। दौ दपा विजिव्य भूपत्तिभटालभृताधिनाथ 
विरात्तपोभूच्रनाथ शेष सरणिः श्री विक्वसिहोमहान्‌ तत. पृत्रौ वलवी्यं सौर्या 
विभवोदाय्यातिधर्यादिमानध्यातो चारविचार चारु चरितः शी मघ्लदेवो्षृना ॥। ` ` ` 
गृरुक्रमेश येतरेषुपुवं सेवासु पूजने । इदानी तंत्र गुप्तानां मंत्राणां विधि दच्यते 1 

भ्र॑त--वर्गादयं वद्धियुक्तं विधुरति वलितं तत्रयं कूच्चं युग्मं लज्जा ददं च पश्चात्‌ स्मित- 
मृखिततवः ठ हयं योजयित्वा । मातर्यये जपंति स्मर हूर महिले भावयंतः स्वरूपं ते 
लक्ष्मी लास्य लीला कमलदल दृशः कामरूपा भवंति ॥५।। प्रत्येकं वा त्रयं वा द्वय 
मपिचपरवीजमत्यंतगुह्यं त्व नाम्नायो जवि ` ` ˆ `  प्रपृशं । 

विषय-- (पूणं विवरण सहित, प्रारभ सेश्रंत तक )--बाला, ज्ञानाणंव, चिघुरा श्रादि 
विभिन्न शाक्त तंच-ग्रयो से प्रहत भैरवी देवी के मंच, जप, न्यास, पूजा, विधान 
तथा वलि-क्रम कां विशद विषेचन | 

विशेष जतिव्थ--प्रस्तुत हस्तलेख श्रषूरं है । इसका म्र॑त खंडित है । प्रथ के बीच में उपस्थित 


परिशिष्टं ४२१ 


प्ष्पिक्रा्मे एकर जगह “दति महासजाधिराजमल्लदेवक मतेकवर नारायणा कारितायां 
मरे महावध्याय श्री तकं पंचानन देवनाय कृताणां तंत्र कौमुद्यां तांच्धिको चल्विष्रा 


वाना पटल परिषठेदः 1“ रो प्रंथकार श्री तकंपंचानन देवनाथ जान पडते है| 
1 +विक्र्ल श्रादिके विश्णेष विवरण उपलब्ध नहीं । दे सं० सं ७४३, विषय 
कमस १३६ । 


तयार : प्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ऋआकार-२६>१३से०, प्रपूरण, 
पत सख्या-४१, पक्ति ( प्रति पृष्ठ } €, अक्षर ( प्रति पंक्ति )-४१५, परिमाणं 
( श्रनुष्टुब्‌ छंद में )-१०्य, प्राचीन, प्राप्ति-साधन-दान, सं सं ५५२ । 

प्रादि-परीगग्णेणायनमः ।। ग्रभ्र प्रकीर्णकं ॥ ततादौ पृजायां दिग्निधानं । विष्णाविषयेनारदीये । 
स्नातः णृक्रनाम्बरधरः श्राचांलः पूवंदिडमृखं शुद्धासनं समासाद्य भूतोत्सारण 
माचरत्‌ । प्रन्मच्रतु निधे । 

ग्रत मदानद्‌पाध्यराध्र श्वरौ कृणानंद वामीशभटहाचायं विरचिते तंवसारे चतुथं 
परिछदः समाप्तः ।। शृभंभवतु ।। 

विषव-( पुनं विवरण, साधित, प्रारभ से ्र॑त तक) सार समुच्चय, 'मंत्र-तंव-प्रकाश, 
"यामल' भ्रादि विभिन तंत्र के संकलनों से संपुटित, उग्रताराकवच, चैलोक्य मोहन 
कृतर, हदुमत्स्तोन्न, वगलामृ्ी कवचादि, इद्राक्षी स्तो, बामाचार, योग~क्रिया 
स्राद्वि क्रा विस्तृत निरूपण । 

विषय ज्ञातत्य-प्रस्तुत हस्ते श्रपूं है । प्रारंभ के ८५१ श्ननुपस्थित हैँ! । इसकी एक पूणं 
प्रति नीद! (दै° क्रम सं० १४२ ग्रौर ० प्ं° ३७९४) । कृष्णानंद नाम के एक 
प्रल्य संप्राद्र कौ संक्षिप्त तन्नसार' नाम कौ एक श्रपूणं पुस्तक मिली दहै। (दे 
विपयक्रम कसं ५६६, सं० कं ३१९६) परंतु दोनों में भिचतादहै। प्रभममें 
वेद्यत मंत्राकी भी व्याख्या है। इस प्रस्तुत प्रथ के संग्राहक श्री महामहोपाध्याय 
क्रप्मपानंद बागी भद्राचायं हैँ । दे० सं° सं ५५२ विषयक्रम सं १४४। 

तारा पद्धति : प्राधास्-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२४ ६.३ से, ्रपृरंः, 
प्च ध०-२२, पंक्ति (प्रति पृष्ठ }-5, श्रक्षर (प्र्तिपक्ति)- ३१; प्राचीन, 
प्राप्तिसराध्रन-दानमस° सं° ६६२। | 

श्रादि-श्री गग्ते्ाय नम : ॥ प्रणस्य तारिणीं नित्यां संसाराखेव तारिणीं ॥ संक्षेप 
मद्धि वक्षे शिचयौो 3 प्रिय सूनूना । १॥ 

श्र॑त निमयं सिरसिधुत्त्रा नैवे जातं शिष्टेभ्यः शिष्येभ्यः स्त्रीभ्यश्चदद्यात्‌ ।। स्वयं किचित 
स्वीकारात्‌ ॥ श्रस्यपुरश्चरणं लंक्न जपः दशाशं श्वेत पद्य होमः ॥ शुभं ` ˆ ` ` ्रपूणं 

विष्य - (पूगा विचरण सहित प्रारंभसे प्रत तक) -भगवती तारा के पीठस्थापन, मंत 
जप, स्थासविधि, स्तन्न एवं सांणोपांग पजाविधानादि का विवेचन । 

बिशेष नातव्य-प्रस्तुन हस्तलेख श्रपूर्णं है । श्रत के पृष्ठ प्रनुपलब्ध हँद्सौ विष्य का एकं हेक्ष्त 
लख त।र। देवी पद्धति (पूजा विधान) सं सं° ७५१८ विषय क्रम सं १५१ 
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पूरं है 1 रचनाकार लिपिकारादि के विवरण ज्ञात नहीं । दे० क्ष॑° पं ६९२ 
विषय कमक १५२; 

तारा भक्ति सुधारणंव : प्राघ्रार-देणी कागज, न्ििपि-देवनागरी, श्राकार-३०.४ >€ 
१२.५ से०, अ्रपुणं, पचे सं०-८८-, पंकिति- (प्र्तिपृष्ठ) ७, श्क्षर~ (प्रतिपक्ति) 
४१, परिमाण (श्नवष्टुष्‌ मे) -७=&३, प्राचीन, ए्राप्तिसाधन-दान, सं०° सं ५६१। 

श्रादि-श्री गणेशाय नमः सौनापसीरमभिप्रवीरण जवहग्रामामिराम छवि नृद्यत्पीटपटद्रयैककयपट 
प्रोद्यत्परागा "वंशी वादन कैतवप्रविलमद्‌ गंभीग्धीर ध्वनि वंह विदृहंमुदामध्लुटिहं 
हुत्पद्च मध्यस्थितं १- ˆ > > नाना तंच्ाणि विज्ञाय गदाधर गुरोमु खात । 
करोति नरसिहोयं ताराभक्तिमुश्वीरंः ˆ" `" > म त॑त्र ज्ञात सुधां बुधाच्चि 
सहजातंदेसतौध्यनि जे सप्रेना सदय।ऽ व नृपती णिप्पेऽस्य विज्ञेयत । तस्माद्रा ^ 
भावासिंहाज्रया ताराभक्ति सुधार्यंव विलनुते धीमान्नृसिही द्विजः ।\४॥ 

प्रत--दति श्री महामहोपाध्याय स्क्करर श्री नरह विरचिते ताराभक्ति सुधारंवे एकादश- 
स्तरंगः सन्तमिति ताराखंड : ) 

चिवय--( पूरं विवरण सहित, प्रारंभ सेश्रत तक )-भगवती तायाके रहस्पमय मंब 
्रमूल्य कवच एवं स्तो, बलिदान प्रक्रिया, पीध्पूजा एवं यं्रविधानादि की 
विस्तुत व्याख्या 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेव के प्रादि श्रौर भ्र॑त सुरित दहै । वीच मे करई ग्रंथो के स्फुट पत 
उसमें र्खे गये हैँ! प्रस्तुत हस्तलेख के भी वीच कै कतिपय पत्र भ्रनुपस्थितहै। 
रचताकारने श्रना ताम ठक्करुर नरसिंह कहा) इसीनाम काएक श्रन्य ग्र॑थमी 
प्राप्त हृश्रादहे जो श्रपूणंहै। वह विभिद्यते के ग्रंथों से संग्रहीत स्तोलों एवं 
सहस्ननामों का संग्रह्‌टहै। प्रस्तुत हृस्तलेख के किनारे करृमिक्ृन्तिति है । हशिये पर 
ग्रन्थसे भिन्न विस्तृत पादटिप्पणीदहै । रचनाकाल उपलब्ध नहीं । दे° विषय 
सं० सं० ५६१, क्रम संञ १५३) 

ताराभक्ति सुधारंव : ्राधार-दंशी क्रागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३२-२ > १५. १सँ० 
अपरं, पल-संख्या-१३०. पंक्ति ( प्रतिषृष्ट)-१०, श्रक्षर (प्रतिपंवित)-३६, 
परिमिण (अनुष्टुप्‌ में)- २९५, प्राचीन, प्राण्तिसाधन-दान, सं° सं०---५५२। 

भ्रादि--श्री गरेशाय नमः देव्युवाच ।॥ देवेश श्रोतुमिच्छाभिरहस्याति रस्यं कां तारा 
विद्या श्रुता देव महाविद्यास्त्वनेकशः 11 १।। विविधाः साधना देव सर्वभेत्तत्प्रकी तितं । 
उग्रापत्तारिणी देव्यां नाम साहस्रकं शिव 1२।'! संसूनच्ितं पुरदेव किल मद्यं मकीतितं । 

| तदेव कथ्यतां देव यदहं तव वल्य \।३।। 

्रत--इति महातंत्रे मत्स्यसुक्ते तारे कल्पे चतुर्थः पटलः ।।४11 समाप्तश्चायं ताराभक्ति 

| सुधाशंव पस्तकं ।। ` ` ` ` ` संवत्‌ १७४६ समय कात्तिक कृष्णपक्ष योदश्यां दिने 

लिखायितं सिद्धिः श्री महाराजाधिराज श्वी भावसिह्‌ देवेर लिखितमिदं पुस्तक रूपणि 

मिश्रेर वांधव प्रदशे अ्रमर पटने ।। ˆ ` - 

` विषय--( पूणं चिवरण सहित, भरारंभम से श्रत तक )--भगवती तारा के पुजा विधान, 

| तारा सहछ्रनाम, स्तोत्र एवं रहस्यमय कवचो एवं मंत्रों का संग्रह । 
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विशंष ज्ञातव्य -प्रस्तुत हस्तलेख श्रपृणंदहै। आदि प्रौर भ्रंतके कुष्ट पल्ल क्रम से प्राप्त है| 
बीच करे प्रधिकांश प श्रनृपस्थितरहैँ। यह एक तंत्र क्रा संग्रह प्रंथदहै। लिपिकार 
श्री रूपणि मिश्च दुं | तारार्माक्ति सुधधायोव' नाम का एक ग्नन्य वृहद्‌ श्रपूरा ग्रंथ प्राप्त 
हुग्रा दै, जिसके स्चनाकरार्‌ ठक्कर श्री नरसिंह हैँ । उन्होने भी महाराजाधिराज 
भावसिह्‌ की श्राज्ञा ख स्स प्रंथकाप्रणाण्न क्ियादहै। दोनोमें साम्य नहींहै 
ग्रन्य विभेप वृत्त उप.व्ध नरह । द° सं०सं० ५५२, विषय कऋ्मसं० १५४। 


तारा रहस्य : प्राघधार-देगी कागज, लिप,-रेवनागरी, श्राक।र--२३.५०८१०. , अपृ, 
पल्ल सं०-५१, पंक्ति ( प्रतिपृण्ठ })-€, श्मक्षर (प्रतिपक्ति)-२८, पररिमण 
( ्रनृष्ट्प्‌ में) -७७५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दानः; संऽ्सं०-५५३) 

प्रादि--" ` `दाचार निरतानां चतुर्युजपमानयंति तदुक्त एक बीरा कल्पे भावनां रहितानांलु 
कषुद्रान कद्र चतसां चतुर्गृणा जपं परोक्तः सिद्धये नान्यथाभवेत्‌ 

प्रत--कापालिक्रे महावज्र महारावे महास्वने । जाड्यां नाशय देवेशि । कालि । कालि 
लमस्तूते । पिमाग्रेक जटां नमामि सततं लंबोदरीं व्य॑वकां विदयुत्पुंजनिभावृत्तां 
सुल लितानाः ` ` ` श्रपणं । 

विषय--( परं विव्ररणा सहित, प्रारंभ से श्र॑त तक्र) --भगवती तारा कौ पूजनपद्धत्ति, 
महाचीन क्रम, शिवः-वयि-विधान, कूमारीकलव्प, वीरसिद्धिविधान, तारास्वरूप 
णवं उ्नकं स्तव श्रादि की सूक्ष्म व्याख्या । 

विशेष ज्ञतव्य--टस्वलेख प्रपूरणं है । कुल ५१ पत्र (र२५-७४) प्राप्त हैँ । श्रंथके प्रादि 
श्रीर्‌ प्र॑त दोनों खंडित है । रचनाकार तथा लिपिकाल श्रादि के विवरण अरनुपलन्ध 


है । द° मं< मं० ५५३, विषय क्रम सं० १५५ । 


दक्षिरणामू्‌ति संहिता : श्राधार -देशी क्रागज, लिपि-देवनागरी, अआकार-२४.६>८ १०१ ~ 
स०, पूर्ण, पल प्ं०-९५, पंक्ति (प्रतपृष्ठ)--£, प्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-४५, परिमाण 
(अन्‌ष्टरप्‌ मे) -१६४५, प्राचीन, प्रास्तिसाधन-दान, सं<सं०-६७१ 

श्रादि-- ॥ श्री गगेण्ायनमः ॥ श्री गुष्भ्योनसः 11 श्रौ म्ली कोश हृदयं पंच सिहासनात्मक 
पलं कल्पलतानां तु पंचरत्न स्फुरस्वकलं । १।। चतुरायतनानंदि चतुरान्मांयकोश- 
गां निस्यानदिपर ब्रह्मधाम नौमि सुलान्तये ।। २॥1 श्वी देव्युवाच ।। कृपां कुरु महादेव 
कथायानंदिमंदियं कि तद्ब्रह्म मया धाम श्रोतुमिछामि तत्वतः ॥ २ ॥) 

प्र॑त----दति श्री दश्षिगमूतिं संहितायां दमनकांरोपशण नैमित्तिका विधानं नाम पटल ।। | 
संवत्स १७२० सतैनामकूश्रन वादी दुतती्रा वान वुधघावन के पृस्ततक लीप्यते शुभ- 
मस्तु सीध्यरस्ती ॥ 

विषय-- (पूरं विवरण सहित, प्रारंभसे श्रत तक }--महालक्ष्मी, प्र्मपूरणा भेरवी श्रादि 
देव्यो का पूजनविधानः; भ्रार्मानूरसंधान विधिः संजवनी पूजनविधि, त -यंत्रोद्धारः 
श्री चिदया श्रादि विभिन्न पट्लों का क्रमबद्ध वणन । 

विशेष क्ातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख पूणं है । लिपिकार का नामं अ्रनुपलच्धहै) एवं लिपिकाल 

४--५५ 
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का निर्दण संवत्‌ १७२० है। प्राचीन हौनेसे ग्रथ महत्वपूणं है । दे० स्ंभ्सं' 
६७१, विषय क्रम सं० १६५७) 


शिव तांडव तंत्र : म्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, भ्राकार-२९ १२ से०, पूणे, 
पत्र सं ०-र४, पंक्ति (प्रतिपुष्ठ)-१२, अरक्षर- ( प्रतिपंवित )-४८, पारिमाण- 
(अन्‌ष्ट्ष्‌ में) -१५१८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-६८द । 

श्रादि-` ` -दे- ` ` लिवक्ष्यामि परमादमृत कारणं यन्नकस्यचिदाख्यातं तत्ते वश्ष्यामि सांप्रतं १ 
श्रणुप्वैकमनाकांते मत्तमातंग गामिनि-नव्यः ` `तथा र वश्या्थं भूयंपल्रे च मोहने 
सप्यपत्रकं मारणे लोह परेतु स्तभनेपंत्तलंभवेत ३ 

ग्र॑त-इति यंव राजाभिधंयवं इति श्री शिवतांडवे सवं तंत्रोत्तमे दक्षिणामूतिपावंती संवादे 
नाजेन्ध प्रयासे षोडश कोष्ठयंच्लिखन प्रकार कथनं नाम लयोदशः पटलः १३ 
समाप्तः--इदं पुस्तकं शीवा रामेण लिखितं 

विष्य (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से अंत तक)--मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
विष, भय, नूत, विस्फोटकादि हरण, राजवशीकरण, स्तंभन विद्वेषण, ज्वर हरण 
प्रादि चिथिन्न न्रभिचपित वाज्छाभ्नों की सिद्धि के लिये श्रनेकों यत्रो का वरणंन । 

विशेष ज्ञातत्य-प्र स्तुत हश्तलख अआद्यंत पूणं है । लिपिकार एवं लिपिकाल का वणंन 
श्रनुपलब्धदहै। प्रथ के किनारे कीटोके द्वारा क्षतिग्रस्त हँ। दे० सं° सं ६८६, 
विषय क्रम सं० ५५७ । 


षोडश नित्यातंत (कादिमत) : भ्राधार~देशी कागज, लिपि-रेवनायरी, प्राकार-२७. ७ 
> १०६ से° श्रवणं, पवर सं०-१६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१०, श्रक्षर (ग्रतिपवित्त) 
४४, परिमाण (अनुष्ट्प्‌ मे) -५२३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-=५० । 

श्रादि--ग्रननाद्यंतोपराधधीनः स्वाधीनभृवनवयः । जयत्यविरतोव्याप्तः विश्वः कालो 
विनायकः ।\ १ ।। भगवन्सवं तंत्राणि भवतोक्तानि म परा ।। नित्यानां षोडशानां 
च नव॒ तंल्लाणि कृत्स्नशः।। २ ॥ तेषामन्योन्य सापेक्षाज्जायते मतिविश्चमः॥। 
तत्सात्त॒नि रपेन्लं मे तंतं ताकत वद प्रभो।। 

द्त--भावयेद्र्ि सूर्थेन्द्‌ भूतानिपरमेश्वरि ॥। यपेच्च दशवा ` ˆ ` ˆ ` ` ˆ ' ग्रपूरं । 

विषय--( पूरं विवर्ण सहित, प्रारंभ से म्र॑त तक )--कादि सत तंलरननृसार्‌ गृरुगरिमा 
म्रजपामचर 'हंखः' कौ जपविधि तथा महिमा, तथा षोडशी देवी कौ पूजा एवं मद्रा- 
विधान । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुतत हस्तलेख श्रपूणं है। प्रादि के पचन श्र्राप्त हैँ । स्चनाकालादि के 
विवरण उपलब्ध नहीं । दे° सं० सं० ८५०, विषयक्रम सं० ५.६३ । इसी नामसे 
सुभगानंद रचिततषएुक पुस्तक श्रौर है जिसपर (मनोरमाः नाभकी टीकाहै ( दे 
सं० सं° १७६२ एवं विषय क्रम सं० ५९४) पर यह्‌ भी श्रपृखं भ्रौर जीणं। 


संक्षिप्त तंसार : आरधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२५. ५८१२९ से०, 
प्रपूरणं, पत्र सं०-६१, पंक्ति ( प्रतिपृष्ट ) १०, श्रक्षर्‌ { प्रतिपंक्ति ) २१, 
परिमाणः (श्रनुष्ट्प्‌ में)-१६०१, प्राचीन, भ्राप्तिस्नाघन-दानः सं सं०३१६६। 
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श्राद--श्री गणाय नमः।। नत्वा क्रप्यापदहदं ब्रह्मादि सुरवदितं ॥ गुरं च ज्ञानदातारं 
करप्गानंदेन धीमता । तत्तद्‌ग्रंथगताद्राक्यान्नानार्थं प्रतिप्र्य च ॥ सौकर्यर्थं च 
म॑शरेपात्त॑त्रसारः प्रत्यन्यते । उच्यते प्रथमं तत्र लक्षणं गुर शिप्ययोः ॥ शांतोदातः 
कर लीनञ्च विनीतः शुद्धवेणवामन्‌ ॥ शृद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुवद्िमान्‌ ॥ 
ग्राश्नरमी ध्याननिष्ट्च मंत विशारदः ।॥ निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
इति गृर्लक्षरणं । 

प्रत--एषा श्रीः परमा परातूपरनमाप्रवीथमिद्धित्रदा, सारात्‌ सारतरा समस्त जगताम्‌त्पत्ति- 
भूताणिका । सपरं ब्रह्मस्वरूपा सक्रलगृणसयी निगुणा चिष्प्रपंचा, साक्षात्‌कामद्वा 
सुरमनिनिवरदैवदितानंदर्पा । स्रस्याथे : स॒ एवां तोपस्पतेन सातः षकारः स 
एवांतोः `: ˆ` ` ` प्रपर । 

विष्य ( पुग विवेरगा सहित, प्रास्भम से श्रत तक )-- प्रस्तुत हस्तलेख मे विचिन्न तंत्र-ग्रथों 
भ अभे-गौतमीतंतर, सारसमुच्चय तन्वज्ञानार्णव भ्रादि--से संग्रहोत एवं विवेचित 
दुलभ मंत्रों एवं प्रयोगौ का विवरण है) भैरवीमंत्त, दुर्वाषा ऋषि की चतुप्कूटा 

दाविश्या, लोपःमृद्रा देवी की उपासना, कामराजव्द्या, श्री चिद्या जसे श्रलस्य 

स्पोकी बृहद्‌ विवेचना मीदहै। तत्र से सम्बन्धित देवीरहुस्यो के अ्रतिरिक्त हनम- 
त्माधना ( हन्‌मत्कत्पान्तगत ), गारुडतंव, विष्ण, कृष्ण, राम, भैरव श्रादि देवोंके 
मन्न णवरं उनकी सिद्धिविधिकी भी श्रच्छी व्याख्या है, जिससे ग्रंथ कीं महत्ता श्रौर 
यद्र गरदैः । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेष ग्रपुरं दै । यह्‌ तंत्र का संग्रह भ्रंथ जान पड़ताहै क्योकि ग्रंथ के मध्य 
मं प्रन प्रभो कै नाम उल्लिखितं संग्रहकर्ता ने श्रपना नाम इृष्णानंद दिया 

। प्न्य वुत्त उपलच्न नह । दे ऋ० सं० ५६९९, स० सं ३१६६  तचसारनामकी 
परम्तक से (द° सं० सं० ५५२, ऋण सं० १५४४) जिसके रचयिता कृष्णानंद वामीश- 
भदाचायं ह, वहु प्रुस्तक भिन्न दहै । 

(६) दर्णन-ग्रहरैतामत : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्माकार-२२.९६८ ५ सं°' 
पगा, पतच रां०--२२, पक्ति (प्रतिप्ष्ठ) १३, श्मक्षर (प्रति पंवित्त)-४४ परिमाण 
(श्रनृष्दुम्‌ म)-८०४, प्राचीन, प्राप्तिसाध्रन-दानः; सं० सं०६१४। 

श्रादि--श्री द्रक्षिसामूरतमे नमः ।। श्रविघ्नमस्तु ॥ ॥। हरिहर सरस्वती यद्गूरुरीड्यः परम- 
हेमानां ॥ स जगन्नाथ पदौच्यर सरस्व्रतीश शब्द संवेद्य: ॥१। कमंदिकं वालंकार 
सारः वेत व्रारिधैः ।॥ रव्रयन्त्यमलं प्रथं श्रद्रतामृत संज्ञकं ।२॥ श्रास्तीद्यतिवरः 
तःएिविद्िवेकाश्रम संज्ञकः 1 यत्प्रसादेन वहवो मुक्तिमागमुपागताः ।।३॥) 

श्र॑त---टति श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकानचा्यं हरिहर सरस्वती त्रिय शिष्य परमहंस 
परिव्राजकाचार्य जगाथ सरस्वती विरचिते श्रद्ैतामृते पंनमः कवलः ।। समाप्तोयं- 
ग्रथ; ॥ 1 शकते ।} १५०६३ वृष संवत्सरे फाल्गुणं मासे त्रयोदस्यां भौमवासरे स्वति 
श्रीमद्धिष्मा स्वामि चरस्मरण परायण श्रीमनंत देव सूरि सूनुना नरसिहेन अनंत 
भदटाभरमिदं पुस्तकं लिखितं सुखं चिरं तिप्णतु ॥ शुभमस्तु श्लोक 


संख्या । ५८११ ` `` 
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विषय-- (पृं विवरण सहित, प्रारभ सै श्रत तक } -श्रदेतमत का निरूपरण । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत्‌ हस्तलेख पूणं है) रचनाकार श्री जगन्थ सरस्वती हैँ । लिपिकाल 
सवत्‌ १६८० हौनेसे पुस्तक प्रत्संत ब्ाचीन दै, मरतः महृत्वप्रणादहै। मनस्य विशेष 
वृत उपलब्ध नहीं । दे० संर सं ६१४, विषय क्रम सं° १३। 


ग्रात्सज्ञान : भ्राघार-देशी कागज, लिपि-देवनामरी, श्राकार-२३.१५८८६ से° मी, 
प्रपूरण, प्न सं०-२६&, पंक्ति- (प्रतिपृष्ठ)- ८, प्रक्र (प्रति पंवित)-३, परिमाण 
(द्रनुष्टप्‌ मे) ५७९, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं° सं०-२६११) 

श्रादि--` ` ` छत मंगलाचरण ग्र॑ंथमारभमाणो विषयाद्यनुबंधनार्थं दशन्तुदेशं प्रतिजानीते ) 
ग्रात्मजानेति । श्रात्मनीनिखूप चरितस्वरूपस्य--परतीचोज्ञानमित्युक्ति प्रकरणविषया- 
त्वं सद्योच्यते । तैन विषयविपयधिजावः सम्बन्धेपि तस्य सूचितोऽवदितव्यः । 

इ्रत--इति श्रीमत्परमह्‌न परित्राजकाचायं श्रीशृद्धानदपूज्यपादशिप्य भगवदानंद ज्ञान 
चिरचितात्मन्ञानटीका समाप्ताः ॥ ॥ श्री संवत्‌ १५९४ वर्षे पौषशुदि दशविदिनं 
लिदितमिद ॥ श्रीः ।। यादशं पुस्तके द्रष्टं तादृशं लिखितं मया ।। यादि शुद्धमशुद्धं 
वा ममदोषानदीयते 1 लखपाघ्या ॥। श्रीः । श्री; ।' कल्याणमस्तु ॥ शुभमस्तु । 

विषय ( पूणंविवरण सहित ्रारंभसे भश्र॑ततक })--वेदांत दर्शन की मान्यताभ्नोंका 
निरूपण ) 

विशेष ज्ञाततव्थ--प्रस्तुत हस्तलेख १ से ्खंडोंमें प्रथम पृष्ठके प्रतिरिक्त पूण है। यह्‌ 
मूल ग्रथ की संस्कृत टीकाटहै! टीकाकार भ्रानंदज्ञान ्रथवा ज्ञानानंद हैँ । लिपिकाल 
संवत्‌. १५६४ है। प्राचीनता कै कारण ग्रंथ महत्वपूणं है। सं० सं० ८६११, 
देन सं० ५८। 

श्रालोक दपण {प्रत्यक्ष खंड) : अ्राधार-देशी, कागज, लिपि-देवनागरी, ्राकार-२८.४ 
१ `€ से० मी०, पुरं, पत्र सं १८१, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ) १३, ग्रक्षर (प्रति 
पक्ति ) ४९, परिमाण ( अनुष्ट्प्‌ मे )-७२०६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सऽ स ०-~५१८४। 

प्रादि--)) श्री गणेशायनमः)। ओ शकर जगदंविकमोरंके पेकेन खेलंतं । लंबोदरभवलंबे 
यंवेद न तत्वतौ वेदः । ल शलीक्रानां व्पाख्या टीक्राकरृता सुक्ररस्वादुपेक्षिता सावैवं 
प्रारिक्षित विध्न विघातकं पुरभिन्नमस्कार रूपं मंगलं शिष्य शिक्षायै निबध्नाति 
गृणेति । सत्वरजस्तमरो रूपान्‌ गुगानतो गृणातीत 

श्रेत --विधाय विदुषीधात्यं प्रत्यक्षालोक दप्पणां। श्री गोणाले महेशेन तस्या कारि 
समप्पणं ।। | इति श्री महग वक्करुर विरचिते अ्रालोक दषप्पंरे प्रत्यक्ष खंड: 
समाप्तः ।। । शभ मस्तु || संवत्‌ १६५६ समये कार्षिक वदि १ मंगल वासरे 
लिषितं वाराणस्मां जगदीस ब्राह्मणेन ।। श्री चिश्वनाथाय नमः।॥ ॥ 


क्षय ( पूं विवरण सहित प्रारंभसे प्रत तक )--न्याय द्शनके चार प्रमाणोमें से 
मरत्यक्ष खंड क विस्तृत विवेचना । 
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क, 


विशेषन्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तले प्रान पूर्ण है रौर यह “चित्तास प्रत्यक्ष खंड का 
सुव्यस्तित भाग्य टै) प्र॑थक्रार्‌ श्री सदेणस्क्कर एवं लिपिकार श्री जगदीश हे । 
निगिकान रां० १६८६ द्ानेसे ग्रंथ प्रादी एव महूत्वपूगा है । दे० सरं° सं० 
ष ८, त्रुः५ ग० ५६ 

करुसुमांजयि विक्रास : प्राघार-देसीः कागज, लिपि-देवनागसरी, श्राकार- ८-७ > १०.५ 
से° मीऽ, श्रपणे, पत्र सं० १४), पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) -€, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) ४१५, 
परिमाण (श्रनृष्ट्प्‌ में) -३ ४, प्राचीन, प्रास्तिसाश्चन-दान, सं० सं° ५३३३ । 

श्रादि- > >< >< मीचीनत्व परत्वेन नडस्तात्पयेग्राहकत्वेन सत्त॒ल्यमिवार्थकत्वेनवोप +< 
>< > ॐ योपि ग्रस्य श्लो पतैरित्यादित्वा णान्दवोधस्तत एव चमत्का- 
रादि + --ध्य-सिद्धेरभावात्‌"" (पज्सं० १३, इसके पहल का खंडित ) । 

प्रतता च श्रवणं कीर्तनं विप्णा स्मरगपादमेवनं प्र्चन वंदनं दास्यं सख्यमातम 
निवेदनं इति नवध्रावियक्न भक्त्पक देणो लेखो मकविति सामान्यं बोधयन भत्ति 
याचे द्त्येवमथं प्रतिवादमतील्यपरस्यस । विशिष्ट फनत्वा भावादित्यपरे । 
यस्मा दति प ग्रो तस्लुयापीपृमाधव इ{ति विग्रह तलसालु १०॥ इति गोपीनाथ 
मानिनः कृतौ कुमुमांजितिविक्रामे तंचमः संपूर्गाः ॥ शुममस्तु 1 संवत १७१० 
समयजदी छरी क्िषिनं स्रजोध्या कार॒र्थन णीवपुर्‌ नीवाशीनां विदुमाधव निके 
हे पुस्तकं प्रटना्थे ˆ" "^" 

वषय- (पूणं विवरण सहित प्रारभ से श्र॑त तक } -स्याय द्णंन कै सिद्धांतों का विविध 
विधि निरूपण । 

विशेष जातन्य-प्रस्तुत हृस्तनेख म्नात पूणं कहीं दहै! पच सं १ से १२ तक्र श्रप्राप्त 
रै । प्रंधकार श्री गापीनाथ्र मौनी एवं लिपिकार श्री ब्रयोध्या कायस्थ है| 
लिमिकाने कै सं १७० हने स ग्र॑ध प्राचीन एवं मह॒त्वपणं है। पत्र संख्या 
१३ न्ग दाहिना किनारा जीर्णा के कारण व्वंडितदै । पुस्तक की कुष्ठ अनन्य 
विणेपताश्रीं मंस णक ग्रह्‌ भी दैक कदी विशुद्ध साहित्यिक उद्धस्णों के 
दस विपत्र त्रस्त स्पष्ट की गर्हं । दै० क्रम सं० ९६, सं० सं० ५३३३। 

तर्त््रातितामणि (ग्रनुसान खंड) : आध्रार-देणी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार 
२५.८० २८११-१ सेर, पूगा, प्रल्स्तं १५५, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) -१२, अ्रक्षर प्रति 
पछि दद, पररिमण (्रनुष्टुष्‌ मं) - ५३८5, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं° 
^ १५६ | 

प्रादि श्री गगोग्रायर नमः ।। श्री विष्वरेणा जरति ।। भ्रमुप्मिन्नेता वत्यरिचित्त तत्वार्थ 

गहने प्रसंगोमेययस्यहृह्‌ परिद्टासेकषफलकः ॥ तथापि श्री गौरी परिवृट पदांभोज 

युगात्ेन मग्ना भवितिश्वेकथय किमफरक्पं्िजगत्ति।। १ श्रनुमान परिष्ठेदेतत्व 

[न्ता स्रं (\ पिनुच्व हरिमिश्रोपिदिष्टा भावः प्रक्राण्यते ।1:॥ प्रत्यक्षानंतर मनु 

सानेस्पराटिष्टत्वातस्यक्षणाननिरमनुमासलक्षगंनिमरत इत्याहु । 

मव्धराध्नि प्रका श्रनपद्रःतर प्रागणावक्रानीनत्व) दपात्सस्येति भावः ।। असौ दःखधंस 


श्र्--न 
निह्न प्रतः तश्यात्रीतत्त्ाभाधस ध्वंस संभवाद्िल्यवधेयं । इति श्री महामहोपाध्याय 
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जयदेव मिश्च विरचितो ग्रनमानखंडालोकः संपूर्णाः 11**“ ` ˆ "संवत १६६६ समद 
चैत्र सुदि दशमी शुभदिने विष्वेश्वर संनिधाने ग्रथ समाप्त ॥ शुभमस्तुः ॥। 

विक्य-(पृणं विवरण सहित ्रादिसे श्रत तक) न्यायशास्त्र के श्रनुमान खंड को व्याप्ति, 
समवेत समवायादि भेदो सहित विस्तृत प्रासाणिक व्याख्या । 

विरेबज्ञातज्य-प्रंय बहुन ही प्राचीन है) इसक्रा लिपिकाल संवत्‌ १६६६ टै! महामही- 
पाध्य्राय जगदेव मित्र इसके टीकाक्रारदहैँ। र्चनाकाल श्रौर प्रामाणिकता क 
द्ष्टिसे ग्रंथ महत्वपूर्णं है। हस्तलेख पूणं । मध्य के पत्र सील से ग्रस्त है । ग्रंथ 
के प्रणेता पं० गोश उयाध्याय है| दे क्रम रंख्या १३८ संऽ सं० १५५) 

तत्वदीपिक्रा : आधार-देणीकागज, लिपि-देबनागरी, श्राकार-२७ ७: ५से; श्रपुण, पत 
सं०-€४, पंक्ति ( प्रतिपृऽड ) ७, श्रक्षर (प्रतिपक्ति) ५१। परिमाण (ज्नुष्टुप्‌ 
मे )-२ €७. प्राचीन प्राप्तिसाधन~दान सं० सं०-१६४८ । 

प्रादि--श्री गरोशाय नमः। सरस्वत्यै नमः॥ स्तंभाम्यंतर गभेभाव निगद व्माख्या तत 
दैमवोयः पंचानन पांचजन्य वपुषा वादि श्रुतिश्चान्यतः प्र्हांदा निहिता्थैततल्क्ष्णामिल 
दृष्ट प्रमाणं हररः सोव्याद्ः शरचिन्दु सुन्दर तनु : सिहाद्रिच्‌डामाणिः ॥ १॥ ञ्योति- 
यदृक्िणा मूर्त व््रास्त शंकर शब्दितं । ज्ञानोर्नमाख्यं तद्धंदे सत्यानंद यद्‌।दितम्‌ ॥। २ ॥ 
विप्रतिपविन्रातध्वां तच्वं स प्रगद्भमलः ॥ क्रियते वित्घुख मूनिनाप्रत्यक्तत्व प्रदीपिका 


विदुषां ।\ ३ ।। 
शर॑त--दति श्वी मत्परमहस परिन्राजका चायं ज्ञानोत्तमाख्य पूज्यपाद शिष्य श्री चिन्सुखमुनि 
विरचितायां तत्वदीपिकायां प्रथम परिच्छेदः" ॥ संवत १५८१ समये 


@  # क @ छ  # च 


भ्रशिविन प्रथम पश्च पचम्यां लिखितमिदं 

विषय (परं विवरण सहित प्रारंभ से श्रत तक )--न्याय दशन के सिद्धतां का 
निरूपण । 

विशेष ज्ञातव्य प्रस्तुत हस्तलेख पूणं है 1 रचनाकार श्रीचितसुखमुनिदटहै। लिपिकाल संवत्‌ 
१५८१ है + ग्रंथ श्रत्यंत प्राचीन है, श्रत: महव्वपृरंदहै। (द° क° सं० १४३. संर 
सं० १६९४८) इसक्रा दवितीय परिच्छेद भी वितृसुखमृनिजी हारा रचितदहै जोरमं° 
१८८० का दहै (दे० क्र० सं० १४८), सं० सं ९७३४। यह्‌ प्रथ श्नन्य ल्खकों 
दारा भी लिंखा गया है जिनमें रामकृष्ण, ्रखण्डानन्द रौर जयतीधं प्रमुखदहुं | 

तक भाषा ---ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्माकार-१८-६ ८.४ से° मीर, 
ग्रदणं, पल सं०-२६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ }-१२, अक्षर (प्रतिपंक्ति)--२३७, परिमर 
(अनुष्टुप्‌ मे)-७२२, प्राचीन, प्राप्तिस्ताधन-दान, 

श्रादि--श्री मद्रारामाय नमः। श्री जानक्यै नमः 1 गजाननाय महसे प्रस्यूहृतिमिरष्िद ॥ 
भ्रपार करुापुर तरंगित दृशे नमः! नमामि परमात्मानं स्वतः स्वाथ ` ˆ दिनं। 
विद्यानामादि वक्तारं निमित्तं जगत्तमपि ।२॥ प्रारिप्सितस्य श्रंथस्य प्ेक्षावदुपादित्सा- 
प्रयोजिकामभिमतफलसाधनतामभिधायश्नोतुबुद्धि सनृकूलयन्‌ वत्तिप्यमाणा।मवा्थं- 
मग्रे दशयति ।। निशेयस फलं प्राहुरयेषांतचावधारणं प्रमाणादि पदार्थं स्वलक्ष्यते नाति 
विस्तरमिति ॥ 
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क्रत---दष्टाथ" ` ` उपयुक्तानुरूपभेदाः कथिताः नाननुरूपभेदेन सिद्धान्त प्रतिपानदम्‌ ˆ` * ` 
ग्रगृत्तानां लक्षणानां दोषाय एतावनेव ब'ल व्युत्पत्तिसिद्धेः । श्ची"।। इतिश्री मत्ताक्िक 
चक्र चूडामणिश्च केशवमिश्राचायं विरचिता तकंभाषा समाप्ता ।श्री। शके १४८१ 
वर्षं ्राषाढ्मासे शुक्ल पक्षे च नवमी तिथौ भृगुवासरे गोविन्देनेदं पुस्तक लिखितां 
पर पठनायात्मयलाथं च शुभं भवतु ॥ 

विषय- ( पुं विवरण सहित, प्रारंभसे भ्र॑त तक )- न्याय सिद्धांतों कौ व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्त॒त हस्तलेख श्रपूर्णं दै । १ से ७ पत्रो के बाद मध्यके ८-१५ तक के पत्र 
प्रप्राप्ते द्रुं । पूणता कौ दुष्टिसे करम संर १८४ एवं इस संग्रह की ग्रंथ संख्या २८३१ 
दृप्टव्य है कितु उसमे लिपिकालका निदेश नहींहै। इसका लिपिकाल स॑ १६२० 
( शाके १४८१५ ) होने से ग्रथ प्राचीन एवं महत्वपूरं है । इस ग्रंथ में यद्यपि न्याय 
एवं वंशेपिक दोनों का भिलाजुला रूपदहै, फिर भी नव्यन्याय की पृष्टभूमि 
प्रस्थापन के लिये इममे प्रच्तुर सामग्री है, प्रतः यह्‌ नव्यन्यायके ही ग्र॑थकेरूपर्म 
विख्यातदहै। इन प्र॑थोंके स्चयिता केशणवभट्रहै। 

द्रव्य किरणावली प्रकाश: श्राधार-देशणी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२६.-४५८६.३ 
सम, ्रपूरणं, प्राचीन, पत्त सं०-१२०, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-€, श्रक्षर (प्रतिरप॑क्ति)- 
४८, प्राप्तिसाधन-दान, सं सं०-ऽ६०६। 

ध्रदि-श्री गरेशाय नमः ॥ गण्डाभोगविलौलषट्पदघटा संवारण व्याजतः । शुण्डादण्ड 
विघटरनेन परितो विघ्ने विनिधष्नन्तिवा । निगेच्छन्मदवारिपिच्छलतरे मर्गे मुहुः 
प्रसुष्रलन्नार्व्धे मम जायतामिह करात्मंम्बाय लंवोदर :। श्रीं जयदेव गुरो: 
सम्यमध्रीत्यमतमुलमम्‌ । इत्थं प्रकाश विवृतो सुचिदत्त : प्रवत॑ते | विद्यवि्ययोरिति) 
दत्म्रादि" `ˆ" 

श्र॑त केचित्त क्षत्रं णरीरं । जानातीति ज्ञ श्रत्मा तदुभया यस्मिन्मो मूतं संयोग इति योज्यन्तेन 
णर गत्मसयोगे नार्थास्तरवारणायतदिति । इति श्री महामहोपाध्याय श्री 
र्चिदत्त विरचितो द्रव्यकिररणावलीभ्रकाश प्रकाशः समाप्तः । शुभमस्तु संवत्‌ 
१६८१ समये भाद्रपद द्वितीया रविवासरे लिखितं काश्यां वाशमधुसूदनन्नाह्य सोन 
गपालभटुस्य पुस्तक ।। शुभमस्तु ।।-छ।॥ ॥छ॥ छ! | छ 11 छ । 1 छ) 

चविषय-किरगाव्राली ग्रंथ के केवलद्रव्यांश् को लेकर प्रकाश नामक विवरण का विशेष 

व्पया्याने पर सुचिदत्त कृत है । यहु ग्रंथ भ्रादिसे श्रत तक वंशेषिक न्याय, दाशंनिक 

पृष्ट, भूमि पर चिद्याविद्यादि विषयों पर विश्लेषण युक्त है \ 


विशेष जातव्य-न्याय के विशेष पंडित उदयनाचायं कृत किरणावली ग्रंथ पर पं० जयदेव कृत 
प्रकाश दीका पर्‌ प्रकाशकार केशचिष्य पंडित महामहोपाध्याय रचिदत्त कुत प्रकाश 
व्याच्या ह । इसका लिपिकाल संवत्‌ १६४१ है । ग्रंथ ग्रति प्राचीन दहै। स्रत 
विशेष महत्व पूरंदहै । दे० ऋण सं ३९. प° सं ७६०६। 

न्याय निबंध प्रका : (प्रथम प्रध्याय ) श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार- 
२७ >4 ८.७ सें भरपूर, पत्र संख्या-१२३, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-६, भरक्षर 
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( परति प्ति )-५१, परिमाण (खनुष्टुप्‌ अ) -३५२६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
-म्‌० मऽ १६५६ | 

भ्रादि-- ` ` ` ज्ञनस्ापि मूत्रे सौक्षहितृत्वेनािघानादित्यत श्राह सा्षादित्ति प्रमाणादितत्व 
जञानत्व्वावोपथागि प्रतयतत्व ज्ञानं साक्षादित्यर्थः: ` ` ` 

ग्रत-इतिश्री मह्‌ामह्‌ापाध्याय श्री गगेष्वरात्मजन सद्‌ासलोपाध्याय श्री वद्धंमान करते स्याय 
निवत प्रकाशे प्रथमोघ्यायः समाप्तः 1 क्तवत्‌ १६३६ समय फाल्गुन शुदि गुरौ 
दरम्यां लिखितं षेति ।¦ गुलमस्तु । 

चिन्य-( पूणं विवरण सहित, प्रारभ 
व्साख्या । 

विशेष ज्ञातन्य- प्रस्तुत हृस्तलेख श्र पूग ठ । लेक पहूममहोपाध्याय श्री बद्धंमान हैँ । लिपिकाल 
सवत्‌ १६३६ होनेसे ग्रंथ प्राचौन है, श्नः महत्वपूं है । श्रन्थ विवरस उपलन्ध 
नहीं, देऽ ऋ० क्ष २६९३, सं सं १६४६। 


भकष 


(धि. लु मालः 


ते श्रत तक )-न्याय-दश्ंन के तत्वों को 


न्याय पंचमाध्याय ( परिशिष्ट } : प्राधार-देश कागज, विपि-देवनागरी, श्राकार-२६ > 
७७ से० मी ०, पुरणं, पतर सं ०--> €, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-६, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-४५; 
परिमाण ( अनुष्टुप्‌ में )-२२५३, प्राचीन, प्राप्ति साधन दान, सं° सं०-२६५४ । 

प्रदि-लक्ष्मीकान्ताय नमः ॥ भूत्नव्यवद्रस्तु निर्वंधनमवंघनम्‌ ।॥ तरि संसार पाथोधे- 
नंमामिशिवदं शिवम्‌ । पूर्वेषां वचनादाप्तं चिन्तयामि विवेचितम्‌ । परिशिष्ट प्रकाशेत 
वद्धमानेन तन्यते ।। पू्वध्यायभेदकमनुगतमध्यायार्थं प्रदर्शयन्नेव संगतिमाह श्रथेति 
मंगलाथैः। परीक्षा पूर्व्मनन्तर्यर्थो वाः ` -* ` - 

ऋत-करोन्मनन भदटुात्मजेन भद्सनवन्द्रेणालेवि ॥ षू). छ्‌ ।॥ यस्तक्कतं्पत्र सहश्लररिमि 
गगे्वरः सुकविकरवकाननेदुः ।। तस्यात्मजोति विपमं परिशिष्टमित्थं प्राकाशय- 
त्ृतिमुदे वुधधवधंमानः । ॥ ॥ संवत्‌ १५८२ वपे श्रावरवदि श्रप्टम्यां भानु- 
वासरास्वितायां  गोपाचले ।॥ श्रीमन्पदवाक्यप्रमाशपारावारपारीरण 
श्रीनत्कूम्मभटात्मजेनभटरामचद्रेरोदं पुस्तकमलेखि ॥ ।॥ इति महामहोपाध्याय 
शी चद्गंगेश्वरात्मज श्री वधंमानविरचिते न्यायपचमाध्याय परिशिष्ट प्रकाषो हितीय- 

मान्हिकिं ।॥ समाप्तश्चायं ग्रथ: | `` -** 

विषय-( पूरं विवरण सहित प्रारंभ से प्रंत तक )-न्यायदर्शन की गृत्थियों को सुलभाने 
वाले इस ग्रंथके रचयिता प्रसिद्ध नैयायिक श्री गंगेष्वर के पृत श्ची वद्धंमान है । 

विशेष ज्ञातज्य-हस्तलेख पूरं है । प्रारभ केदो षत कृमि कतित हँ । दे क्रम घं २६४, 
सं० सं० २६५४। 

पदाथं खंडन रिप्पाम्‌--जाधार-देशी कामन, लिपी~दवनागरी, श्राकार-२६९१९१०-०८ 
से°, श्रपणं, पल्ल सं० २६, पंक्ति ( प्रतिपृष्ट )-१२, श्रक्षर ( प्रति पंक्ति )-४३, 
परिमाण (श्रनृष्टप्‌ मे) -= ५९, प्राचीन, प्राप्तिप्ताधन-दान, सं० सं० १८४ । 

श्रादि--' ˆ ` ` दानी मित्यादेश्चप्रत्ययस्य विलक्षणतया वक्तव्यत्वादितिभावः यत्तृकर्ले 
दिशीति प्रतीत्यौनिषय भेदानुभवान्नतयोरभैद इति लीलावतीरीतिरिति। तच्च । 
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ल-त यथ्रायथमेक्रायथसमवायादिनाताद्ात्म्यादिना च सम्वप्रेन दैयिक नियमोपि प्रायश ; 
कारगतामभिशत इत्यलमति विस्तरेण ।। ।। प्राच : कथनिदपि सचरणे समर्थाना- 
रानि व्वातियदिदीधि्तिक्रृहठिवेकः। श्री सादमम कविकस्पितमर्थत त्वेन तहिस॒ध्ियः 
१२िणोलयंतु ॥ इति श्री महामहृपाध्यायरामभद्रनावंभौम विरचितं पदार्थखंडन 
टिप्पणं समाप्तं ।। श्रीः ।। श्रीः ` ` "सके १५३६९) विक्रमे १८७८।। श्रीः । 
ग्र॑धा ८१८ ।। छं, 

व्व्विय -( पूर विवरण सहित प्रार॑मस प्रत तक )--वैजेपिक दभन के पदार्थुखंडन की 
प्रक्रिया क साथ साथ अ्रनूमान, शव्द, उपमानादि न्यायसिद्धः का प्रतिष्ठ)पन । 

विशेष ज्ञातच्य- प्रस्तुत, हस्तलेष श्रसूरा दहै प्रारम का प्रधमपत्र एवं उसके वादके म्र.प्त प्र 
को प्रारभिक्र कतिपय पंक्तियां क्षनिग्रस्त हैँ । रचनाकार एवं टीकाकार श्री रामभद्र 
सावभौम दै! लिपिक्राल संवत्‌ १६९५८५८ दह६ै। मध्यमे सील के क।रगा पद्ध श्नत्यंत 
जीरा गये हैं । अरन्यविवरगछा उपलब्ध नहीं । दे० सं° स० १८४. क० सं० ३०५। 

भानमोल्लास वृत्तात विलास ---प्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, भ्राकार--१८ ५ 
& रो मऽ, प्रपर, पत्र सं०-८&, पंक्ति ( प्रति वृष्ठ )-१२, ्रक्षर ८ प्रति 
पति )-३८, परिमा ( ग्रनृष्टुपष्‌ में ) २२६६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सं २०-६८६९१) 

ग्रादि--ः ` ` ` प्रणाम्य शंकराव्रायंमृ्यान्‌ सर्वान्गर्दयस । मानसोत्लाक्षवृत्तांतं वर्णयामि 
गम्रथामानि।। २1 दृह हि भगवान्‌ भाप्प्रकार्‌ः श्री मच्छकराचायंनामा मंदमर्तीस्तत्व- 
भिन्नस्‌ ननगृद्रीतु दक्षिगामूति स्तोत्र व्याजेन समस्त वेदांत रहस्यमाविष्चकार 
पमि: पयव | तच्छिप्पेणा च यिर्वरूपाचायरंण सुरेश्वरापररनाम्ना तत्पद्य- 
प्रत्र्राध्रलन्वं तात्पयतोमान्‌सोल्लास्नाम्ना वर्तिक्रात्मना म्र॑धसंदक्षेराविप्करतं । 
लमिमं ग्रथ यथाकति विवरुरपौमि ।॥ त्र शिष्टाचार संरक्षगामङक्तं मंगलाचरणं 
प्रत्य यमाद्यण्लेकः | 

श्रत {ति श्री मानमोास्लारा प्र्रधोप्रं यथामति । व्पाख्ातो रामतीर्थेन मुष्देव प्रसादः ।\१।। 
प्रतनभगवान्‌ श्री मटृक्षिरणामूनिरीएवरः ॥. गृर्चात्मप्रीयतांनित्यं तत्वन्ञानप्रदः सतां 
 २॥ दरणि श्री दक्षिगामूनि स्त्रील व्याष्या प्रव्रघमानसोत्लासे वृत्तातविलासः 
मामाप्नः 1} भगवत्याप्रसादेन भटर गग्णपत्तिः सुधीः ।। व्यलिखत्स्वात्मयीधार्थं मानसो- 
त्नम्‌ संज्ञकं 1 १॥।। संवत्‌ । ८६५६ समय पौप शुद्ध चतुदश्यां बुधवासरे लिखितं 
परोपछायर्थं श्रनेन प्रियतां देवो भगव्रान्‌ परमेवरः | भक्त्वानुग्रहुरार्थाय सूयंवेश 
समुद्‌ भवः ।। श्री दक्षिगामूरत्तये नमः । 

विषथ-- (गूं विवरण सहित रारन से श्रत तक्र) --दधिरामूतिस्तोल्ल का वेदांतपरंक 
ठ्याग्धयाम' | 

विशेष ज्ञातव्य--श्रारंभके प्रथग पृष्ठके श्रतिरिक्तप्रम्तुत हस्तलेख पूरं है । जीणंता के 
कारगा यत्रतत्र खंडित है। इममे शंकराय वृत भरसिद्ध दक्षिरामूत्ति स्तोके 


५. 
४---५ ६ 
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दशष्लोको की दशउल्लासोमें व्याख्या कीगरईटै। टीकाकां नाम है--मानसो- 
ल्लास वृतांत विलासः । टीकाकार द जगद्गुरु शंकराचाये के शिष्य सुरेश्वर 
उपनामधारी विष्वरू्पाचायं । ग्रत सेज्ञतहोतादहै कि रामतीर्थ नामक व्यक््तिने भा 
स्तोत्रव्याख्या कहै)! लिपिकाल संवत्‌ १६५६ है। प्राचंनप्रति होने के कारण 
ग्रंथ महुत्वपूणं है। दे० सं सं० ६८६१, क० सं० ३७५ । 

वेदांत सूत्र ( १-४ श्नध्याय ) : [ राधा वल्लभीय नाष्य | अआधार-देशी कागज, 
लिपि-देवनागरी, अअकार-३२.५ १३.२२ से०, श्रपृरणं, पत्र सं-६६५७, पक्ति 
( प्रतिष्ठ )-४, भ्रक्षर { प्रतिपंक्ि }) ३४, परिमाण ( अ्रनुष्टुप्‌ में )-५९२५, 
प्राचीन, प्रास्तिसाधन-दान, सं सं०--६५६ । 

द्रादि-श्री गणेशाय नमः नित्यानुराग सिन्धूत्थर सवन्द्रस्पुरत्प्रभाम्‌ श्रीमत्लीलादिभिम्तुत्यां 
स्तोमि श्री रामवल्लभाम्‌ १ 

श्र॑त-इति श्री मद्भगदवतार वेदाथं निएखधिके श्रमद्रदवेदान्ताचायं श्री मद्धेदव्यासकरृत 
वेदांत सूत्राणां सिद्धिश्री महाराजाधिराज श्रौ महाराजा श्री राजायहादुर श्री 
साता रापरन्द्रकृपा पाताधिकारि विश्वनाथ सिह जी देवकृत श्री रःधावल्लभीय 
मत प्रवतंकं भाष्ये चनु्थध्यायस्य चतु्थंः पादः चतुर्थाध्यायं च सिद्धः 
6 मिति ज्येष्ठ शुर्केन्ं नवमी संवत १६०४ शुभमस्तु ` ` । 

विषय- (पूरा विवरण सहित, प्रारभ से प्रत तक)-वेदांत सूत्रों का राम-कृष्ण तत्वदशंन 
मंडित वैष्णवभाष्य, विशिष्टरूप से राधावल्लभीय मतयुक्त। 

विशेष ज्ञातव्य प्रस्तुत ग्रंथ के प्रादि श्रत सुरक्षित हैँ । बीचके कतिपय पत्र श्रप्राप्त है । 
यह्‌ सधावल्नभीय मतपरक भाष्य है । लिपिकाल संवत्‌ १६०४ है । श्रन्थ 
विशेष विवरण उपलब्ध नहीं । ग्र॑थकार महाराज विश्वनाथ सिंह ज्‌ देव रीवां 
नरेश दहं! दे० सं० सं० ६५६, ० सं० ४६२। 

शस्त्र दोपिका : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्रपूणं, पत्र सं<---२८, 
पक्ति (प्रतिपृष्ठ )-१२, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-४२, परिमाण (अनुष्टुप मे)- 
८ २, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दयन, सं° सं०-८१६ । 

भ्रादि- > हि देवते। शअप्राप्तत्वातूवसने यदा क्षौमं विधीयते । वसना वादधीया 
तामित्येतावनूवादकौ । श्नुवादोयथा ` ˆ ˆ ` ` ` सा वस्त्रीपुसयोद्रयो ; । 

श्त --इत्युत्राध्याय श्री पाथेसारथिमिश्र विरचितायां शास्त्र दीपिकायां षष्ठस्याप्टमः पादः | 
शुभमस्तु ।॥ संवत १६६३ पौष सुदि ब्रयोदशी। 

चि्षय- (पूरं विवरण सहित, प्रारभसे श्रत तक) -मीमांसा दशन के सिद्धांतों की 
व्याख्या । 

विशेष ज्ञातन्य -प्रस्तुत हस्तलेख श्रमणं है। प्रारभके चार पत्र श्रप्राप्तहै। इसका 
लिपिकाल श्रत्यंत प्राचीन होने के कारण ग्रंथ बहुत महत्वपूणं दै! लिपिकाल 
संवत १६६३ दहै। दे० सं०सं० ८६, करम सं० ४६६। 
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सप्त पद्थी : अ्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागसी, ्राकार-२२.३ €'६ से° मी०, 
र्गा, पत्र सं० १०, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) ८, श्रक्षर ( प्रतिपंक्ति) ३२, परिमाण 
(श्रनुष्ट्प्‌ में)-१९०, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं ६७१६ । 

श्रादि-1 श्री गणेणाय नमः ॥ ॐनमो भगवते वासुदेवाय ।) हतवे जगतामेव संसारारणंव 
सेतवे 1 प्रभवे सवं विद्यानां शंभवे गुरवे नमः ॥१॥ प्रमिति विषयाः पदार्थाः) 
ते च द्रव्य गुण कप सामान्य विणेव समवायाभावाख्याः सप्तैव । 

श्रत-प्रस्पूदयनिःश्रेयसयोः साधनासिधायकत्वंश)स्तमिति । सप्त द्वीपा धरायावत्‌यावत्सप्त 
धराधरा: ॥ तावत्सप्तपदार्थीयमस्तु वस्त्र प्रकाशिनी }। इत्ति शिवादित्य विरचितेयं 
सप्त पद र्थी समाप्तः । शृभमस्तु।) संवत्‌ १६१० ली० भीषा ॥ 

चिषय-( पूर्णं विवरण सदधित, प्रारंभ से श्रत तक )-न्याय-वंशेपिक दशंन-सम्मित 
तत्वज्ञानं का विवेचन । 

विशेष ज्ञालव्य-प्रस्तुत हस्तलख १०प्ौ मेंपूणंदहै। प्रंथकार श्री शिवादित्य सिश्नदहैँ। 
ग्रंथ का लिपिकाल सं १६२० होने से यह म्रत्यत भ्राचीन एवं महत्वपूणं है । 
प्रस्तुत प्रथ की विशेषता इसमे भीदहै कि श्रन्नंभटु के तकं संग्रह की तरह इसमें 
स्थाय श्रौर वेशेपिक दर्शन के सिद्धांतोका परस्पर समन्वय हौ गया है । इसका 
श्रेय सवंप्रथम इसीम्रंथ कोदहै। दे० क्रम सं- ५२७. सं० सं= ६७१६ 


(७) धमे-दान वाक्सावली -च्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आ्राकार-२८ > १०३ 
से° मी०, पूर्ण, पत्र सं०-६६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-७, अक्षर (प्रतिपंनितत) ५४, 
परिमाण ( श्रनुष्ट्प्‌ में )-१५५६, प्राचीनः प्राप्तिसाधन-दान, सं° सं०-६१३६। 

श्रादि- नमो चविघ्नेणाय नमः ।। बन्दे मुकरंदस्य पदारविन्दं वन्दानुवृन्दारक वृन्द वन्यम ।। 
मन्दाकिनीयन्मकरन्दनिन्दुसन्दोहसन्देहधियं दधाति ॥ वैलोक्याधिपतेः पदत्रय 
जमुं वंदैत्याधिपं याचते दत्तं सत्वमयेन तेन वसुधामेवायतो गृहतः ॥। देवाथे 
बलिनं वालि छलग्रतेप्यस्मे हरे स्तुष्यतः स्वाराज्य प्रति भूम विष्ण्‌. सपदि 
स्वस्त्यक्षरं पातु वः ।! श्री कामेश्वर राज पण्डितक्रुला लह्वार सार श्चियामावासो 
नरसिहदेव मिथिला भूनण्डला खण्डलः । दृष्षह्‌द्र्र वैरि दप दलनौ भूदपेप 
नारायणौ विख्मातः शरदिन्दुः कन्द धवल श्राम्य्यश्लोमण्डलः । तस्योदा< गृण 
श्रयस्ममिथिलध्मापालचृडामसेः श्रीमद्धीरमत्तिः श्रियाविनयते भूमण्डलङृतिः ॥। 
दातेकल्पतेव च चरिते यारुन्वतोवस्थिरा या लक्ष्मीरिविक्यैवे गुणगण गौरीव 
या गगापते ।। | 

प्रत-निबंधांसंम्यगान्ोक्य श्री विद्यापति सूरिणा दानवाक्यावली देव्याः प्रमारविंमली 
कृता 11 समस्त प्रक्रिया विराजमान दलित कल्पलताभिमान भवभक्ति भवित 
वहमान महामहादेवी श्रीधर रमति विरचितां दानवाक्यावली सपूरंम्‌ ।समाप्ताः ॥। 
ण्‌ भमस्तु ॥ श्री ।। ˆ" ˆ लिखितं जयनंद ब्रह्मणे अ्ग्गंलापुर मध्ये श्री यमुखा- 
पर्चिमस्तटे ।, संवत्‌ १६७९६ वषे मघ कृष्ण द्वादश्यं भूगुवसरे ॥। 

विशय (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से श्रंत तकृ )-विभिन्न पुराणौ, उप पुराणो से नाना 


+ +, परि शिष्ट 


प्रकार कौ वस्नु्रौके दान की चिवि एवं उनके फल से संबंधित उद्धरं 
क संकलन । * 


विशे जेष्ठव्य-द्स्तु हुस्ननेख श्रा मू द्धै । ग्रंथक्रार श्रीधर रसति एवं लिपिकार 
जयर्नेद ब्राह्यं है । लिपिका १६७९ हानि से ग्रंथ श्रत्यत प्राचीन एवं महत्वपूखं 
है । श्रन्य चिणप विवर्ण उपनन्धे नही दै। दे सं सं ६१३६, 


ऋ० सं० १२६ | 

जलोनवित्रेैक--प्राधार-देगी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३१८१२.५ से पूरणं, 
पत्र सं०-२६, पक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) १२, प्रक्षर (प्रति पक्ति ) ४६, परिमाण 
( अनृष्ट्ष्‌ मं ) ८९७, प्रष्चीन, प्राग्ति-साधन-दाग, सं°्सं० १०८२, 

श्रादि -ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ।। श्रथ सं्ैपेण दानान्यृच्यंते परत्व्रोप्त्त्यतौ द्रग्यत्या- 


ग}दानं देदतत्वं: सदितेपात्रें श्द्धया प्रत्तिपादनं दानमिच्यभिनिदिष्टं व्याख्यातं 
तस्य कृथ्यतेतच्च दानेतदुक्तं गीतासु दात्तव्यमिति`` ` ` दीयतेनुपकारिखे देशे काले 


च पात्रे च तद्ानं सात्विकस्मृतं २। 

श्र॑तं -- सव रोग पणमनंनित्यं सन्तति वर्धनम्‌ । अ्रश्वस्थरूप्रीभगवान्प्रीयतां मे जनादन: 
इत्य्‌ च्चायं नमस्कृत्य । ` ` ` ` ` इत्तिश्रीपदवाक्य प्रमाण श्री भदहोजिदोल्षित सूरेः सूनुना 
भान्‌ दीक्षितेन विरचितो दण्नविवेकः समाप्तः 

विषय ( पणं विवरण सहित प्रारंभसे श्रत तक )-दानविधि, दानां पात्रपात्र निणेय 
एवं दान योग्य वस्तु तेथा कालनिरूपर । 

विशेष ज्ञातव्य--ग्रय भ्राद्यत पुरं) रचनाकार श्री भानु दीक्षित हैँ । लिपिकाल एवं 
लिपिकारादिके वंन श्रनपलव्धदहैँ) दिवाकर कृत 'लान-चन्तिका' से प्रस्तुत 
लघुकाय ग्रंथ पूगं साम्य रखता है । दे० सं० सं० १०८२, ० सं० १३० । 

मुक्ताफल : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, भाकार-२७>८१२ से०, पृं, 

# पत्र सं०-५०, पंक्ति ( प्रति पृष्ट )-१०, शरन्नर-( प्रति पंक्ति )-३६, परिमाण 
( भ्रनुष्ट्प्‌ मे )-१२८१९. प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं° सं०-त, 


प्रादि) श्री गणेशाय नमः ॐ नमः श्री परमात्मने विष्ण पंचात्मकं वंदे भक्तयाष्टादश- 
भेदया स्तांगवर्गोनविशत्या भक्तनंव्धिराश्चितं ? विष्णु प्रीत्यचतुरवर्गि- 
तामण्थांसजौगणात्‌ भेदानूत्रतानांदानानां तीर्थानां मोक्षवत्म॑नां २ मूत्तिप्र साद पूजानां 
देमाद्विगसणक्राग्रणीः विध्ण॒भवत्‌संगभ क्तानां गगायत्युक्त सारधीः > मृक्ताफलेन ग्र॑थेन , 
सददगवतणुक्तिता भक्ति स्वात्यंवुना मृग्धमाकंडेय शिशुध्िता ४ मुक्तःफलं सुखचित 
स्फुट क्तिमेद प्रत्यश्रणंगेतलत्त्पदपध्ररागं हेमाद्रि संभवं सुव्णनिवेशरम्यं कटेकूर- 
दयमवरूमपूवं लक्ष्मी ‰॥। 

ग्र॑त-- चतुरेण चतुर्वंगचिताममििवागाक्यथेहेमाद्नि रगणाजितंमृक्ताफलं पद्यत कौतुकात्‌ ४६ सिर्मथ्य 
पयसाराशिमंदरः कगस्तुभंन्पधात्‌ हैषाद्रिब॑चसां म॒क्ताफलं रत्नं हुदिप्रभोः ४७ 
देमाद्वियत्तएव वुरतेनयेनतेनैवशीतमृचखेन सुकद्मेतत्‌ मुक्ताफलं प्रतिफल जगदीणशरूपं- 
यत्कंटकणं हद्यं ॒सुषमास्यकाचित्‌. ४८ दे एवचिच्वे सामस्यसिधूर्वदः पुराधूनाहेमाद्वि- 
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वमूपानोतः सूयाव्त्तः प्रदक्षिगाः ४६ विद्रद्धनेश शिष्येणनिषक्केशव सूनूना हेमाद्विर्नौ- 
पदवन मुक्ताफलमचीकरत्‌ ५ इत्पाचा्यं श्री वोपदेव पंडित विरचितं मुक्ताफलं 
समाप्तं ।। 

विषय ( पणं विरण सहित, प्रास्मसे श्रत तक ) --विष्ण॒-महिमा, उनकी पूजाविधि तथा 
विष्गु-भक्तों के प्रकार एवं लक्षगों का भागवत आआदि विशिष्ट वैष्णव ग्रंथों के माभिक 
स्थल-विफेव से चयन किये गये ललित श्लोकों से संपुटित विस्तृत व्याख्या | 


विशेष इातव्य--दस्तनेख पूगां है} रत्नाकर श्री वोपदेवपंडित हैँ । रचनाकाल या लिपिकालं 
का वृत्त उपलब्ध नहीं । दै० सं सं० ४४८, रमं सं०-२६०। 


3) पूराग्ेत्िहासः भागवत चतुथं स्कध्--स्राघधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, पुश, 
पत्र सर~त, पंक्ति (प्रति वृष्ट) -१०, अ्रक्षर (प्रति पंक्ति) -५३, परिमाण 
(म्रनुष्टुप्‌ से) -६३२५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ८५६। 

श्रादि---श्री गशेणायनमः। । श्री भवानी पतये नमः" ``" श्री मैत्रेय उवाच ।॥ मनोस्तु 
शतरूपायां तिसः कन्यराण्न जिर । अ्राकूतिदेवहु तिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः ।। 

प्रत--दति श्री भागवते गहापुरागे चतुर॑स्कधे प्राचेतसोपाख्यानंनाम एकचिश्चोध्याय : | 
समाप्तः चतुधं:।। ४1" *“ `" दति श्री भावाथ दीपिकायां चतुथंस्कंध एक 
विश्षोध्यायः॥ ३१॥*:"** *॥ श्री भागवते चतुथः समाप्तः । वेदान्ती चिता- 
मगि भट्रैनलिचितं क्रा्यां । संवत्‌ १६८४ धातानाम संवत्सरे ।॥ जेष्ठ शुद्ध 
दम्यो । 

विगेष ( पूर चि्ररमा सहित, प्रार॑मसे प्र॑त त्तव )--भागवत के चतुर्थं स्कध की कथा| 

विशेष ज्ञातव्य --हस्तनस पूगा । लिमिक्राल संवत्‌ १६्४्होने से ्रंय प्राचीन, श्रतः 

मह्टल्यपूर्गा द | लिविकार तैदान्ती चिन्तामणि भटुहै। विभ्नेष विवर्णा उपलब्ध 
सरह । ५ कर मज २०८ सं० ० ८५६ । 


भागवत ( गाप्त्रम स्क भात्रा दीपिका टीका ): म्राधार-देशी कागज, लिपि- 
दवनागरी, स्राक्ार--३५२>८१४.५ सेऽ, पूगा, पत्र सं०-६९७, पंक्ति (प्रतिपुष्ठ)- 

१२, प्मश्षर्‌ (प्रतिपंविन) --५०) परिमागा (श्ननृष्टुप्‌ में) -४९०९., प्राप्तिसाधन-दान, 

प्राद्वि-श्री गसेणाय नमः | स्वरभक्तपक्षपातैन तद्विपक्न विदारणं। नृरखिहमदभुतं वंदे 
परमानंद विग्रह्‌ | १ ॥! दत्तिः पंचादशाध्यायैः सप्तमे वण्यंतेधुना । इतिश्च 
त्रासन प्रक्तातत्तत्फ्मातिसारिगकी ।7 ˆ ' ˆ" श्री कृष्गाय नमः राजोवाच ॥ 
समः प्रियः । ृह्रदघ्रय भूतानां भगवान्स्वयं । इद्रस्यार्थेकथं दैत्या 
नवध्रीद्धिपमो मभ्ा+ १॥ 

श्रंत-दति श्री मागमे महापुराग्त श्रप्ययदणसाद्स्रथां पारमहंस्यं संहितास्यां सप्तम स्कधे 
परह्य तरिष्व गरधिष्टिर नारद संवादे शुक्रपरीक्षित संवादे च नृसिहावतारवणंन- 
पूर्वकं सदाचार निषध संचद्णोध्यायः ॥१५।। संवत्‌ १६९७६ विभव नाम 
संवत्सरे श्रावेगा शर पंचम्यां लिचितं वेदांत वचितामणि भदन । 
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(टो ०} -सप्तमस्कंध गृढाथेपदभावार्थदीपिका । संत्ेव्यता सदां सदा संदृध्रयति 
श्रीधर निर्मिती । इति श्री श्रीधर स्वासि विरचितायां श्री भ्ययवते टवा 
भावाथंरीपिकायां सप्तमस्कंधे पंचदशोध्यायः ॥१५); 

श्री रगनाथ चरणौ तापल्रपनिवारगौ।! चिन्तामणेविंमूढस्प नित्यं ज्ञान प्रकाशको |; 

विषय - (पूरं विवरण सहित, प्रारंभ से श्र॑त तक) -सप्तम स्कधान्त्गेत भागवत की कथा। 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख पुं है \ लिविकाल संवत्‌ १६७६ एवं लिपिकार श्री 
वेदांती चितामरि भट दँ । लिपिकाल श्रत्यंत प्राचीनं होनेके कारण ग्रंथ 
महत्वपूणं है । प्रथ के भ्रंतिम प्रावरणं पुष्ठके ऊपर वीच निस्नलिखित 
शलोक लिपिवद्धदहै जो प्रिद हिदी कवि संत श्री गोस्वामी दुलसीदासजीकी 
निधन तिथि से संवधित टै । तत्कालीन भक्त के द्वारा विवादास्पद तुलसी- 
जीवनी के लिये यह्‌ एक प्राकाणिक श्नकाटच प्रमागदहै। म्र॑थ की महत्ता 
इसमे भी बढ ग्ईूहै। 
-्राकाशाहि र्सक्षपाकरमिते संवत्सरे श्रावणे प्रातर्वा्निवभूषितेसितदिने कष्णे 
तृतीया तिथौ ।। काश्यां देवनदी जलेतिविग्लं लील्लाणरीरं मृदा त्यक्त्वा 
रामपदं जगाम तुलसीदासः कलौदुलंभं ।॥ २॥ 

भागवत (एकादश स्कृधं) : भ्रधार-देगी कागज, लिपि-देवनागरी पूरण, पल स०--१४६्‌, 
पक्ति ( प्रतिपृष्ठ })-१३, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-३८, परिमाण ( श्रनष्टुष्‌ में )- 
४५०८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-८१८ | 

प्रादि-श्री महागसापतये नमसः (1 `" -श्रीदष्णाय नमः ॥ श्री वादरायणिरवाच।। ब्रत्वा 
दतवधं कृष्ण : सरामो यद्ुभिवतः ॥। मृवोऽवतारयद्‌भारः जविष्ठं जनयनूकलि १ 

ग्रत-दति श्री भागवते महापुराणे एुक्रादशस्कंधे पारमहंस्यां संहितायां वैय।शिक्यांमौणलं 
नाम एकचिशोध्यायः ।३१।।` ` ` संवत्‌ १६.५५ माघणद्ध चयोदण्यां लिखितं वे्ाती 
रंगनाथमभटुयुत श्री चितामणि भदन लिखितं कायां ` "एवं एकादणस्कधभावार्भस्य 
दीपिका । स्वाजनानध्वांतभीतेन श्रीधरेणप्रकाशिता । २८ । इत्येक।(दश स्के 
भावाथ दीपिकायां एरुद्चिशोध्यायः । ३१॥। 

विषय- (पूणं विवरण सहित प्रारंभ से प्रत तक)-भागवतांतर्गत एकादश स्क फी कथा| 

विशेष ज्ञातन्य-प्रस्तुत दस्तलेख पूणं है! लिपिकाल संवत्‌ १६५७५ ६, ग्रतः ग्रंथ महत्व 
पूणं दै। लिपिकार वेद्ाती श्री विताम्णि भहु ह । दे० कर० सं० ३४१. 
सं० सं° ८१६ | । | 

वाल्मीकि रामाया (वालकाण्ड): प्राधार-देशी क।पज, लिपि-देवन गरी, प्राकार 
३०.५९ १३.२ से०› भ्रूं, पत-संख्या-९५ ( १, ३-८०, ८७-१०२ ), पवित 
(प्रतिपष्ठ)-&, ग्रक्षर्‌ ( प्रतिपंक्ति )-८३, परिमागां (श्रनुष्ट्म्‌ मे )-२३१६, 
प्राचीन, प्राप्तिसाधन--दान, सं० सं०-३०२। 

श्रादि-1। श्री गणेशाय नमः ।। ॐ नमस्तस्मै मूनीशाय श्री यूता तपस्विने सर्वज्ञान 
नासायवात्मीकि मनये नमः| श्रौ जानकीवल्लभायनमः।। श्री रघनाथाय नमः | 
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(वरं (व नेत दसिनिा कौ धारिणा ।॥ श्रनेन विश्वस्य निर्गृखेन 
1.17 १।। जयति रवूवपरतिलक्रः कौ गल्याहूदयनंदनो ` रामः ॥ दशवदन- 
धत त्न्ये दशरथिः पृडदो्ा्ः ॥। 

प्रत म भ वस्सावह्नापा समेधिवनुतम राजकन्यधा । शनीव रामः शुभुषभि- 
र व्‌। सनाव्रूषषा दिविदरक्न कन्यया ॥ इत्यापः रामाप्ररणं महपिं वाल्मीकि विरचिते 
रथ शमदम पचपं चराणत्तमः सम्गंः ॥५१।। समाप्तमिद वालकांड ॥ 
दु तपरन 1} ट्ष्‌ ।१ संवत । १६९५३॥ समय पुस ॥ 

विप -{ {ण [वदन सहति, प्रारभ से प्रतं तके }-वालाकांडोतगंत रामकथा । 

सिनग तनय दर तख प्रपूरण है| मध्य के पत्र भ्रनृपलव्ध है । केवन ६५ पत्र 
( १, -=०, ८८-१५२ ) प्राप्त । ज्रा्यत के पत्र सुरल्षित हैँ । लिपिकाल 
गन्‌ १६५१ हनि म प्रथ प्रत्यत प्राचीन है, श्रतः मट्‌त्वपूणंदहै। भ्रंतिम कुछ 
¶([{ } ! (1 कमि-कृरितत द । दे? सं सं० ३०२, ० सं ४९. । 

(€) वर ५ गध्र -्राध्रार-देशी कागज, लिवि-देवनागरी, प्राकार-१६.६ >६.<से० 
1, श्र परत्र संद्या-११५, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)-७, ्रक्षर-(प्रतिपक्ति)- 
पन्मिगा (स्रनुष्ट्ष्‌ बे) ११६५७; प्राचीन, प्राप्तिसधन-दानः; सै० सं०-२६५१ | 

प्रादि ॐ नम मन्ोलामर \ स्ंव्रत्सरौ विप्रज्न प्रजापतिः । तस्प-~ तद्वार पदमा । वास्या 


# रि 1 


|| दसा एवं द्वारपिघ्रानः। १ 
८ 


प्रत प्रादय । १4: | कुचं प्रवारः समाप्तः । कंडिक) | १०२ ॥ श्रयं वियज्ञायोयं 
114 1 तदोध्प्रायी सामव्रकद्श्यमं कांड समप्त्‌; । अ्रस्मिर्काडे कडिक्ा 
रवा | ४७२०) संवत्‌ १९६८ पतं प्रधि प्रापाड शुद्ध ११ सोमे प्रयेह प्रकाशा- 
सपो वार्तिकेन लिखितम्‌ ॥ 

विय--दय व्रादाप्य प्रथ मं प्रज्ञेवगतटै | 

विशेष अातव्य--परनृत दृस्तनेख किसी ब्राह्मणा ग्रंथ कौ प्राचीनतम उपलब्ध प्रति है । 
विधिकाल संत्रत्‌ वेदे है । प्रंथके मध्यके पृष्ठपू्णनहीं है । दे° क्र° सं० ४, 
पुण {० ५६१५.५ | 


(१०) व्याक्रगा--- 

जनयन पराग णि यितार-प्राधार-देशी कागज, लिपि--देवनागरी, २२४ &पृसे° 
मी० प्र, पत्र कं ४, पक्ति (प्रतिपृम्ठ) १३, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) ३९, परिमाण 
(श्रनुगटुप्‌ भं) - ५०५६, प्राचीन, सं सं ६४६३ । 

प्रषदि- । श्री ग॑मामायर नभः ॥ श्रथ जनयतेदइति प्रम्रौग शुद्धिविचायते। । ननु प्रीति 
भक्तमनस्थ य जनयते विध्नं विनिघ्नन्स्मृत इति ज्योति : शास्त्र लीलान्त्युक्त 
भास्करा नायं पद्य जनयते इति प्रयाग : कथं ।। उच्यते 1 अन जनने इति धातो 
हतुमनिचत्ति प्रयोजक व्यापारे सिचिक्ृते पश्चाद्र्तमानार्थविवक्षायां वद्माने 
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लडिति लटि कृते तदादे णोनिचश्चेत्यात्मने पदे कृते तम्मिन्परत : क्तरि शविति 
णपि कृते तस्मिन्परलोणेः साव॑धावुकद्धधातुक्यारिति गुखः: ॥ एचौयवाएयराव 
इत्ययादेश : 

्रत-एतत्त संपूरणं महाभाप्याभिज्ञानां वय्थाकरखणानां हृदयंगमसित्यलमति प्रसंगेनेतिवेगवम्‌ 
| इति श्री मत्‌द्ै्रहैवलल मृकुटालंकार नीलकंठ ज्य) तिवित्पुत्र मौविदेन विरचिता 
जनयते इति प्रयोग शुद्धि : ससाग्तिमिगमत्‌ |: संवत्‌ ५६४७ शके १५१२ पोप गुद्ध 
श्री नीलकंठ ज्योति1वत्पुत्रगोविदस्ययं कृति : | 

विबय-( पणं विवररष सहित, प्रारभ से प्रततक }-लीलाव्ती मे कहै गय भास्कराचायं 
के प्रीति भक्त जनस्ययो जनयते विध्नं विनिष्नस्मृत'' इस पद्य मे जनयतः ग्रव्दके 
प्रोचित्य एवं शृद्धि-श्रणृद्धि को व्याकर सम्मत विशद व्याख्या) 

विशेष ज्ातव्य--चार पत्रों मे समाप्त प्रस्तुत हस्पलख प्राद्यत पणं एवं सुरक्षित टै) 
ज्यातिष शास्त के एक शब्द क व्याकरर्‌ं गास्तीयप विवेचन इस ग्रंथ की श्रकेली 
विशेषता है । र्चनाकारगोविदहं जो प्रख्यात्‌ ज्यातिविद नीनकठ दंवज्ञ के सुपु ह । 
लिपिकाल संवत्‌ १६४७ होनेसे ग्रंथ अव्यत प्राचीन है, अत : महत्व पूरणं है) 
दे० ऋ० सं० ४५ सं सं० ६४६३) 

घधातुगणपाठ : श्राध्ार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, प्राकार-२२.२ ८८७ से०, पूणं, 
पत्र सं० ३०, पक्ति (्रतिपृष्ठ)-६, अ्रक्षर (प्रतिपक्ति)-२८, परिमाण (श्ननृष्ट्प्‌ 
मे ) ३१५. प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं सं-६३। 

श्रादि--।) श्री गणेशाय नमः ।। भूसत्तायां चितीसंज्ञाने ¦ भ्रत सातत्य गमनोच्युतिस््ासेचने । 
श्च्यृतिरन्क्षरणं । मंथ विलोडने | 

श्रत--घुम्‌ कंपने !। प्रीजूतप्पणे ।। उभयतोभाषाः | इति स्वाथन ताश्चुरादयः ।।।। संवत्‌ 
१६६१ समये नाम पौष्र सुदि तृतीया दिने गुरौ लिपितमिदं पुस्तकं गृगणाकरकृष्ण 
पंडितास्यां ।। गभं ।। संगृह्य पुस्तकान्यष्टोसतशोध्य च पूनः पुनः ।। कष्टादलेखि कृष्णोन 
सद्धातुगसण पुस्तकम्‌ ।। 1 1 श्यतुसतांसदेहसंदोहं सामन्ञास्यः।। ॥ 

विषय--( पूरं विवर सहित प्रारंभे प्रत तक )--धातुतच्व निरुणा एवं उनके विभिन्न 
म्र्थो में प्रयोग । 

विशेष ज्ञातव्य --प्रस्तत हेस्तलेख श्राद्यत पूणं है! रचनाकर गुणाकर कृष्ण पंडित हैँ । लिपि- 
काल संवत्‌ १६६१ दै 1 लिपिकालके प्राचीनहानेसे ग्रथ महत्वपूरण है । दे० ऋ° 
सं ६३, सं० स्षं० १७८५] - 

विकृति वल्ली ( विकृति कौमुदी टीका ) : श्राधार-देशी कागज श्राकार-२०-१८९ 
सेन्मी० पूणं, पल्ल सं०-१४, पंक्ति (प्रतिपृष्ट)-१०, श्रक्षर (प्रति्कति) -३२, 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे) - ७०, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं०° सं०-३९०४। 

भ्रादि--)। श्री गणेशाय नमः।। श्री नृसिंहाय नमः ॥ यत्प्रसादेन भासन्ते ब्रह्माद्या जगदीश्वराः । 
यल्ज्ञानाद्विनिव्तते पाशाः पूद्रेपणादय : ॥१॥ तं वंदे प्ररमानंदं जगदानंद 
वद्धनं ॥ नित्यं ज्ञानधनं विष्‌ लोकाधिष्ठानमच्युतं।। २॥ ग्रंथ विकृति वव्याख्ये 


(+ कि, 
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व्याडिप्रोक्ते पुरातने । टीकेयक्रियतेस्माभि्नम्नां विछरृतिकौमदी 1 ३।। तद्यथा । तं 
सज जगत्तत्‌, परमात्मानसीश्वरं १ वंदे नारामणं देवं निरवद्यं निरंजनसित्ि ।1१॥ 

श्रत--स्वस्ति श्रौ गंगाधरमदाचा्यं विरचितायां विकृति कौमृखं टीकायां व्याङ्याचार्यप्रणीतं 
जटा व्ष्टविक्रनिलक्षगाप्रतिपादकं विकति नाभ्निग्रंय जटाविक्रति लक्षणं नाम प्रथमं 
9.8 गकरं + ५०३ बृषनाम सम्वत्सरे भ्राषाद्‌ शुक्ल तुतीयां 
रामचं मूनृना कृप्योन लिखितं, 

विय -- (पूगं विवरर सहित प्रार॑भसे श्रत तक) - वैदिक ऋचा के उदात्त, प्रनृदात्त, 
स्वरित श्रादि भेदों सहित सम्यक्‌ उच्चारण कै लिये व्याक्रणाके नियमोंका 
प्रतिपादन । 

विशेष खातनव्य - परस्तत हस्तलख श्राद्यत पणं है । व्चाम्नौं के उच्चारणा्थं 'जटाधृष्ट 
व्रिकुतति-लक्षण-प्रतिपादक' यह्‌ वैदिक व्याकरण का ग्र॑थहै। व्याडिराचायंकं। 
विकृतिवेत्ली' पर्‌ गंगाधर भटाचार्य कीयह्‌ विकृति कौमुदी टीका है! लिपिकाल 
लगभग ४०० वपं पुवं संवत्‌ १६३८ णाके १५०३ होनेसे ग्रयकी प्राचीनता स्वयं 
सिद्धदै। देऽ ऋ सं २०६सं० सं० ३९० 

सिद्धांत कौमुदी (पूर्वाद्धं) : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२४.५ ५८ 
१०६ से० मीरः पूणं, पत्र सं०-८., -पंक्ति (प्रत्िपृष्ठ) -१३, श्रक्नर (प्रति- 
पक्ति) ५१, परिमाणा ( प्रनृष्टरप्‌ में )-३५४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सं० स ०--८२६९० | 

ग्रादि--योगविभापस्पेष्टसिद्‌ध्यथंत्वात्कत्तिपयतिङ तोत्तरपदोयं समाप्तः सच षछंदस्येवपर्यं- 
भूपत्‌ । श्रनुव्मच्तत्‌ । 

श्र॑त--इति द्विरुकविन पएक्रिया ।। इतिश्री भद्रःजीदीक्षित विरचितायां सिद्धांत कौमुद्यां पूवद 
समाप्तं ।1* “ˆ " ˆ ˆ ` संवत्‌ १६८० वपं कात्तिक मासे पुनंवाशि लिषितं काशिक्षेते ॥ 

विषय-- (पूरा चिवरगा सहित प्रारंभसे श्र॑त तक)-- व्याकर के नियमों का भाप्य) 

विशेष ज्ञातव्य--सिद्धांत कौमुदी का पूर्वद्धि परणं हि । लिपिकाल संवत्‌ १६८० है जो गोस्वामी 
तुलमीदास की निधनतिधिके ३ मासबाद काद । श्रत: म्र॑थ प्राचीन होने से महत्व 
र्ता द्वै । श्रन्य विवर्णा उपलव्ध नहींदहै। ग्रथ भ्रपुखं है जिसके केवल ४७ पृष्ठ 
( ८४--९०) उपलब्ध ।दे० ऋण सं० ३८१ । सं० सं ४२६०। 

(११) सहितव्य -्रमरूकशतकम्‌-प्राधार-देणी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२५ > 

५ सं० मी०, पूगो, पत्र सं०-१४, पंक्ति (प्रतिपृष्ट)-८, श्रक्षर प्रतिपंकिति-३६, 

परिमासा (ग्रनुष्टप्‌ में)-२७३, प्राचीन, प्राप्ति साघन-दान, स० सं° ३२५१। 

श्रादि-श्री गणीणाय नमः व्याकृष्टिवद्वखट्कामुखपासिपृष्टप्रंखन्नखांश्रचयसंवलितों विक्रया । 
त्वां पातु मंजरितपल्लवकरंपूरलो भञ्वमद्‌श्रमविश्रमभृत्कटाक्षः । १॥ श्लिप्तो- 
हस्कावलग्नः प्रसममयिदहितोप्याददार्नोगुकातं गृहरणन्केशेश्वपास्तश्चरणानिपतितो 
नेश्लितः मंश्रषेगा ।॥ श्रालिगन्योवधूतस्तिपुरयुवतिभिः सान्रूनेत्रोत्पलभिः ॥ कामी- 
वाद्रपधिराधः सदहतु दुरितं शांभवः शराग्निः ॥ २॥ 

~ ५.७ 


४५० परटरिणिप्ट 


भ्रत-स्वश्ूगिगतदेवतं नयनयोरीहःलिहः सैव: सामी निःस्वभि नेप्यसुयतिमनौो जिघ्र 
नयत्नीजनः । तदूराद्यपजलिः किमपुचा दृष्टेन कानमे वेद्ध न तथापि कर्ण 
मदनव्यर्याजनव्रच्ननः ।। १०२ ॥ साजाङ्गीत्छपमेगलंत्र जसः हैत हीनं वचः तिष्टेति 


प्रनुतायथारचिकुरपवेनाप्युदासीनता ।॥ नो जीवामि सनि त्य्यैव सकलं 

सननाव्यत्त का न वा तन्मां शिक्षय नाभ यत्शमृचितं वकेनल्वत्चि प्रस्थिते ॥१०३ 
इति म्रनद्णतकं समाप्तं । सुमन्तु {} संवत्‌ ॥१६८द६ गमये चंत सदि नवर्म- 
श्चिगूवास लिखितं पुस्तकं काश्यां मनोहूर मिश्र \! 

विषय- (पुं विवरएा सहित श्रम से प्रत तक ) -प्रस्तृत हति श्छंगाररस की 
मख्यात रचना है | 

विशेष ज्ञातच्य-द्न्तलेख पूरं है । नेषेक ्रमस्वा श्रमरक कै नाम 
लिपिकार मनोदर निह! लिपिक्रान संवत्‌ १६ ६ हनि से ग्रंथ मटत्वपूरं द्ै | 


[नद 


दे० क्र° सं० ७, सं० सं० ३८५४१) 
कात्तवीर्योदयकव्यं : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार- ०-१५८११-५ 
से०° मीऽ, प्रपणं, पत्ते सं०-३७, पक्त (प्रतिपृष्ठ )-१<, अक्षर (प्रत्तिपंवित)-३६, 
परिमाण ( प्रनृष्टुप्‌ मे )-१३९, प्राचीन, प्रान्तिसाधन-दान, सं० सं० ४:५८ । 
भ्रादि-)) श्री गणेशाय नमः ॥ प्रधिवदनमुमायाः सव्यमुहामभावं मुकरुलितमपि जाग्रहृक्षिणं 
धममेघे | स्मर बपृथिच वामं यस्य नेल तृतीयं स भवतु मम भृत्यै वल्लभः 
शलजायाः । १॥ प्र्तिदिनमतिवेलं भूभृतां धर्म॑भाजां विविध चरित दंधा 


सिद्ध कचि है । 


मंगलं तुंगयंत्तः ।॥ विदधति निज कत्तु: सत्कवेर्दीघमायुनंवरसपरिपाक- 
प्रप्रणी्य्यंशोभिः ।। २॥ सकलगुणनिकायं कार्तवीर्यः नृपेद्र प्रतिमतिर- 
गुरणामे वर्णने या प्रवृत्ता ।। उपहसति पुरा मां सज्जनसाम्बशंभ्‌ हरि 


व्लमिव सिधोर्वधने साहसीति । ३ ।॥ नरपति चर्तिना वर्नं व्य समुम्या- 
विदिति परम तत्वा अ्रप्यक्रुवन्कवीद्रः ॥ ब्रहमपि पदर्व॑घर्वरुय शुद्ध गभ्रस्तद 
मुमवनिपालं पडवेभ्योपि शौडं ।! ४ || 

शत-यो विदद्विजराज राजित गृणात्पुण्येन अन्माप्तवान्‌ भद श्री पुरषोत्तमात्करलमशो 
दुर्गाविका नंदनः ॥ तेनोक्ते सति चंद्रचूड कविना श्री बालद्रृष्णोदये काय्य 
पूरिचतुर्हशः श्रुति सुखः: सर्गोपवर्गोऽवलः ।। ४५॥ इति श्री चंद्रचडचिःरयिते 
कत्तं वी्घदिये काव्ये चतु्हंशः सर्गः ॥ संवत्‌ १६६३ षके १५५८ षर संवत्सरे 
माघवदि पंचम्यां लिखितं पस्तकं ।॥ भट श्री संद्रचूडेत चंडापुरवासिना }। कार्त 
वीर्योदयः काव्यं शंकराय समितं | 

विषय-( पूणं विवरण सहित पारस श्रत तक )-सहाराज कार्तवीयं के जन्मसे लैकर 
उसके गौशव, दिग्विजय, केलिक्तीडा वुंसल प्रशास्षनादि तवः की श्राद्योपांत 
काव्ममयी गाथा | 

विशेष ज्ञातन्य-प्रस्तुत प्र॑ंथके १७ से लेकर ३८ तक करे मध्य के पचर ब्रप्रःप्त है । श्रतः 
ग्रंथ खंडित है रचनाकार चद्रचूड है एवं लिपिकाल संवत्‌ १६९: है । लिपिकाल 


परिशिष्टः २५१ 
प्राचीन हनेसे प्रय महत्वपुर्ण है) ग्रथ ने -कार्तकीर्योदय' के स्थान पर किसी 
ने प्रातर्‌ साद्रि करके इतर 'वालङृप्योदय' काव्य वनानां चह है ( दे° पच 
4 ५५ की निवनापत्र) द्रुम तन्ह्‌ के कृ श्रौर्‌ स्पष्ट परिवत्तन किए मये 
तै--चःा "दद्या नाम राजाः की जमह नंदको नान राजा", श्षचिपक्नेचलक्ष्याः' 
को जगह्‌ नंदको नेद लक्ष्म्याः या श्री कात्तदीर्थंस्य महदयस्य' की जगह 
वा नकृप्णस्व महोपमस्प्र' इृत्प्रादि ग्रथ १४ सर्गा में समाप्त ह्र है । कहीं 
कही कवि ने ग्रंधकार्‌ के नात परिवर्तन के क्रम मै शास्ब णभु या “शंमुच्‌डः 
पला परिप्रनन क्वाह । दै कण सं २५ सं० सं० ४२५८ । 


कत्र्‌ : श्राधरार-देगी कामजः लिपि-देवनागरी, श्राकार-२७-१ > १०-५ से० मी० | 
णु, पते गं--=५, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ)-१०, ग्रकश्नर (प्रतिपक्ति) १५, परिमाशा 
(शगु्दप्‌ भ) २३९०६, प्राचीन, प्राभ्तिसाधन--दान, सं० सं०-३६०८), 

प्रादि श्य गरपेजा् नमः|| ॥ म्र॑ध।र॑मे विघ्नविघाताय समचितेष्टदेवतां ग्रत 
परामृषति ॥ ॥ नियतिकरृतनिममरहितां हलादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां ।॥ नवरस- 
सविर निसितिमादधती भारती कवेजयक्ति।॥ । नियतिशक्त्या नियतद्पा सुखदुःख 
मारस्वभाया परमा एवायुपादानकर्मादि सहकारिकारणा परतंल्ला षड्रसा नच 
दश्र्रधः ॥ ब्रह्मणो निमितिनिर्माणमेतद्टिलक्षणातु कविवाड निमितिरतएव 
जमति |, 


श्रत तदेते लं्ारदोषा यथासंमविनोष्परे्रेजातस्य करः पूर्वक्तिये वेरीत्यादोपजात्यंतभरगविनो 
नुष्ट्थकर प्रिषाद्नमरहतीति संपुरणगिदं काव्यलक्षग। | इत्येपमार्गो विदां 
िमित्रोव्यरसि्तरूपः प्रतिमामते प्रत्‌ । न तद्वितित्रं मदमल्नसम्यग्विनििता संचटनैवडेत) 
दु काव्यप्रकाशे मम्गय्करते श्र्थालकारनिरणयो नामदशम उल्लासः) ॥ 


ट्त श्री काव्यद्रवधण्रः संपूर्णा; ।। स्पा ।७००।1 ॥ एलोकवृत्त १२४९ ग्य , 
पत्र ७६ प्रमला्णा ४९ एवं १३१८ प्रनृह्टुष्‌ २००० ॥ मके १५०७ व्यनाम संवत्सरे 
भाद्रणद्‌ वद्धि गत्रमी च्छान्टूदवेन लीयते पुस्तक" ` ` ` ` ` ५ 

विषय --{ पु चित्रण शह ग्नारंमसे प्रत तक्र ) --काव्यशास्त्र की मान्यताश्रो का गंभीर 
विवेचन 


=“ 


विशेष ज्ञातव्य--प्रर्तुत हरतल पृर्फाहै। यहु प्राचीनतम उपलब्ध प्रतिदहै । लिपिकाल 
ध १५०८७ रन्नाक्रार्‌ मम्मटद्ु | दे० ० सं० ३५, सं० सं० ३६०८ । 

कि.गताजुनीयम्‌--प्राधार्‌-देणी कागज, किपि-देवनागरी, अकार. : ८.१५२८ १०.६ ते 
म) ०, पु, पचर सं० ९२, पक्ति (प्रतिषृष्ठ)-८, अक्षर (प्रतिपेन्ति)-३२, परिमाण 
(प्रनुष्टूम्‌ सं) १४७२, प्राचीन, प्राध्तिसाधन --दान, सं° सं ०---४२६४ । 

श्रादि--श्री गरेभाय नमः।॥ धियः कुरूगामधिपस्य पालनं प्रजासूवृत्ति यमगुक्तवेदितुं 11 
स वर््मितिग विदितः समाप्रयौ मृधिष्िरं दैत वने वनेचरः १॥। 

प्रत--त्रज जयरिमु न्नकपाद्रपद्यानतः मन्‌ गद्धित इति भवेन ए्लाधितो देवसंवैः। निज गृह 
मश गत्वा सादर पांडुपृरत्रा धूत गुर जय लक्ष्मीर्धमं पुद्लं ननाम । ४८] इति पाठांतरं | 


४५२ परिशिष्ट 


इतिश्री किरातार्जनीये महाकाव्ये भारविकृती सक्ष्म्यंके धनंजयेनास्त लाभोनाम 


प्रष्टादश : सग्गं; शुभंभवत्‌ संवत्‌ १६८२ समये जेष्ठ सुदि प्रतिपद भौमदिने 
पुस्तक मिदं घनश्यामेरण लिपितं आात्मपटनार्थं परोपकारार्थं वा शुभमस्तु ।' 

विषय--{ पुणंविवररण सहित, प्रारंभसे ग्रत तक )--किरातवपधारी शिवसि अ्रजुन के 
शस्चास्व प्राप्ति की काव्यमयी माथा | 

विशेष ज्ञातव्य--महाकवि भारवि द्वारा रचित किराताजुःनीयमः' महाकाव्य भ्रान्त पुरं है। 
लिपिकाल संवत्‌ १६८३ होनेसे ग्रंथ प्रत्यत प्राचीन दै, भरतः महत्वपृरं है । लिपिकार 
श्री घनश्याम हैँ । दे० ऋ० सं> ५०, सं° सं० ४८२६४) 

नैषध पूर्वाद्धं- ्ाधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२६. ५५८६८ से०, ्रपुरणं, 
पत्रसं० १७०, पक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-७ ग्रक्षर ( प्रतिपकति })-४्द; परिमाण 
(ञ्रनृष्ट्प्‌ म) -२१४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं° सं०-१८८५ । 

श्रषदि--श्ची गखेणाय नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ।। निपीय यस्य क्लिंत्ति रक्षिणः कथाम्त्थाद्वियं 
तेन बुधाः सुधामपि ॥ नलः सित क्षचित कील्तिमंडलः स राशिरासीन्महसांमहोञ्वल ॥ 
१।। रसैः कथा यस्य सुधधावधीरणी । नलः सभृजानिरभूद्गुरादभुत।। सुवणोधंडेक 
सित्तातपच्ितज्वलत्प्रतापावलि कीति्मंडलः।। २।। 

भ्रत--श्नी हषं कविराज राजि मृकुटालंकार हरिः सुतं श्री हरिः सुषुवेजितेद्रिय चयं मामल्ल 
देवी चयं ।। ॥ श्छरंगारामृत्त शीत गावयभगादेकादशगप्ल्महाकाव्येस्मिननिपघेश्वरस्य 
चरिते सर्गो निसर्गज्विलः ।। १॥ समाप्तो चैपध पूवेद्धिः।। संवत्‌ १७०६ । सभय 
माघ गृद्ध ।। १३।। लितं काश्यांमध्ये । श्री काशि विश्वनाथ जयति ॥ 

विषय--( पूणंविवरण सहित, प्रारंभसे प्र॑त तक ) -र्नपध महाकाव्यातर्मत नल कथा । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तृत हस्तलेच पूरणं है । लिपिकाल संवत्‌ १७०६ है । लिपिकाल प्राचीन 
होनेसे प्रथ महत्वषुरंहै। भ्रन्य विवरण उपलब्ध नहीं । दे क्र० सं० १७५, 
सं० सं० १८८९ । 

मुद्राराक्षस (मुद्रादीपिका टीका) : प्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनाणरी, प्राकार 
२५८८६ से मी०, म्रपुरणं, पत्र सं० ८१, पंकिति (प्रतिपृष्ठ )-७, श्रक्षर- 
(प्रतिपंक्ति)-१, परिमागा (स्रनुष्टष्‌ में) -१४५२-६, प्राचीन, प्राप्तिसाधघधन- 
समन, सः सर९-२ २४६) 

श्रादि-्री गणेशपयनमः व्रैलोक्यरगभूमिः सकलगुणवृता नाधिका कैलफप्रे व्योमैवात्रभ्वितानं 
निजवृसननरं वाघभांङकपालम्‌ शआआनेदप्राप्तिरुच्चैः कलिकलुषहतेर्यस्यलाभौजनानां ` 
स्थार्‌-विंशवंकदृश्वा सकपठनटनानर्तंको वः पृनातु १यद्यपितेते गुशिनो येषामग्रे 
मे वचनशक्तिः तदपि च तदनृभ्रहभूर्भविदंः वांछा ममास्वीह २ 


भरत-कारुप्यं कृष्ट चेतान जदितपरता हानितोप्यूज्मितश्चीः श्रीमान्देवो महेणः प्रभवतु 


कृतिनामिष्टसिद्धेश्चिराय ॥ देशे तीरभूक्तौ सरि्तरमदहितश्चक्रपाणिग्जु णाः 
श्रीवृत्‌सस्तत्सुतोभूवयविनयमयस्तं्तरिद्यः कवीद्र तत्पुल्ः ख्यातकीत्ति : 


केविरवगरिततश्नीज्जंयादित्यवीरः श्रो देनस्तत्युतो भृत्तदुविततनय ; पंडितो रामशर्म्मा 
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सिद्धेश्वरस्तत्र नयौ वमू द्विजेद्रवर्गो गशितप्रतिष्ठः तत्स्नृरानस्र शिवागुरुभ्यो 
ग्रदेष्वरः सन्नयमारम्गसेवी ॥। तेनेयं रचितो वंयंत्नान्मृद्राख्यनाटक्रेटीका ।। सज्जनमनः 


स्वतोषंधत्तां तत्त्व वोधेन । । इति महामहोपाध्याय -श्नरी ग्रहेश्वरविरचितायां 
मृद्रादीपिकायां सप्नमोऽकरः समाप्तः ॥ संवत्‌ १७५३ पौष शुद्ध २ वृधे पुस्तक 


लिखापितं बालानलनिपारी ॥, 

विषय-( पुं विवरण सहित, श्रारंभसि म्न॑त तक) श्रमात्य की राजनीति-प्रवीणता का 
निरूपण । 

विशेष ज्ञातन्य-प्रस्तृत हस्तलेख मध्य के कुछ श्रनृपलब्ध पृष्ठां के ब्रतिरिक्त पूणं है] 
यह विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक की टीका है }। टीकाकार ग्रहेश्वर दहै, 
लिपिकाल संवत्‌ १७५२ दै । प्राचीन प्रति होने के काररण ग्रंथ महत्वपूर्णं दै । 
दे० ऋन्सं० २३६, स्ंन्मं० ३; ८&। 

रसमजरी : श्राधार्-देणी कागज, चिमि-देवनागरी, श्राकार-२१.५०८११ से°, पूर्ण, 
पत्र सं० ३१, पंक्ति (प्रतिपृष्टः) -८, श्रक्षर (प्रतिपंवित)-२९., परिमाण (्रनुष्ट्प्‌ 
सं) - ५५, प्राचीन, पराप्तिसाघन-दान, सं° सं०-२११। 

श्रादि-।। श्री कृप्णाय नमः: 1 श्रात्मीयं चरणां दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि 
स्वीयेनैव करेगण कर्पतितरोः पष्प श्रमाशंकया।। तल्पे किच मृगत्वचा विरचिते 
निद्रातिभागेनिंजे । रंत परेमभराचसः ग्रियतमामगदधानोहरः । १ |} विह्रत्कुल- 
मनोभुग रसव्यासंगहैतवे।। एषा प्रकाण्यते ध्रीमद्‌भानूना रसमंजरी। त रसेषु 
म्णरंगारस्माभ्यहितत्तरेन तदालंब्रनविभावत्वेन नायिका तावन्ञिरूप्यते ।} ३॥ 

प्रंल-माध्वीकस्य दस"“ˆ-- ह सुंदरी रममंजरी ॥ कुर्वंतु कवयः क्णंभूषशं कृपया 
सम 1 ३६ ।** "तो यस्य भमरोश्वरः काविवुलालंकार चूडामणिदेशोयस्य विदे- 
हम्‌; गूरमरित्कल्लोल कि । मर्रितता । पद्येन स्वकृतेन तेन कविना श्रीभानूनायोजिता 
घार्नेवी श्रुलिषारिजात कुसुमस्प्रकिरी मंजरी) १३८ ॥ इति श्री भानुदत्तमसिश्र 
प्रकाशिता रस मंजरी समाप्ता।। स्माम सृदरजी पाठनार्थं । संवत्‌ १५७५५ वषं 
श्राद * "क्रप्णुा श्रष्ट्नी शुक्रे लिषतं। 

चिषथ-- (परग विवरग सहित श्रादिसरे प्रत्त तक )-नायिका-भेद-वणंन । 

विशेष-ल्ातव्य-हस्तचश पूर्ण है। रस्चनाक्रार श्री भानुदत्त मिश्र एवं लिपिकाल सवत्‌ १७७५ 
रै । श्र॑त के १०-१५ पृष्ठ कीटो कै कारण क्षतिग्रस्त हैँ । दे क०सं० ३३६, 
मं० से० २११ 

विदग्ध माधव नाटक : प्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३३. २८१२८ 
से० सी०, पूरणं, पन्न सं०-५७, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-११, श्रक्षर (प्रतिपविंत)- ५२, 
परिमाणा (श्रनुष्टुप्‌ मं) २०३८, प्राप्तिसाधन-दान, सं° ` सं०--४१५६ । 

प्रादि---श्री दरप्णाय नमः सुधानांच्द्रीरांमपिमध्षुरिमौन्माददमनी दधानाराधादि त्रणयघन- 
सारैः सुरमितरं समंतात्संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीताते तृपां हरतु हरि 
लील शिश्ररिणी १ श्रपि चा श्रनपित चरींचिराऽकख्णापीव्रतीखं: कलौ. समपयितु- 
मृत्तमोज्वल रसांस्व॒ भवितिध्ियं दरि पुरह्‌ सुंदर चुति कद॑व संदीपितः सदा हूय 
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कदरे स्परत्‌ व: शचीनंदनः २ नाते सूत्रधारः श्रलमितिविस्तरेण । 

श्र त--टछृष्याः स्नित्वा भजवति तथास्तु तदेहिगौदोह्‌ावसरेमामप्रेक्ष्य चितविप्यंतौ मातर 
पित्तरावविलवं गोक्रुलं प्रविश्यनंदयाम इति निःक्रान्ताः इति श्वी गौरी तीथं विहारो 
नाम सप्तमोकः श्री रूप सनातन परम वैष्णव विरचितं विदग्ध माघं नाम नाटकं 
समाप्तं राधाविलास वीताकं वतुः षप्टिकिलाधरं विदग्धमाधधवं साधु शीलयतु 
विचक्षणाः १ नंद सिधुरखा्गेन्दुसंख्ये संवत्सरे गते विदग्ध माधवं नाम नाटकं गोकुले 
कतं २ श्रीकुष्याय नमः 

विधय--( पूरा विवरण सहित प्रारभे श्रत तकं )--श्री राधा-माधव-लीला का मधुर 
नाटकोय कणन । 

विशेष जातव्य--~ ठस्तलेख श्रान्त पृं है । लिपिकाल सम्वत १६७६ (?) हौनेसे प्रथ 
प्राचीन है । ्रनएव यहु महृत्ववूखं है । दे० ० सं० २३८७, सं० सं ४१५६. 

विदग्ध मुखमंडन--स्राधार-देणी कागज, लिपि-देवनागरी, म्राकार-२२>&`रसे० मी 
पूरणा, प° सं०-ष१८, पक्ति (म्रतिपृष्ठ) १०, श्रक्षर (प्रति पक्ति) ४२, परिमाण 
( ्रनुष्ट्प्‌ मे) -४७३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं०° सं०-५१७८ | 

ग्रादि-1) ।। श्री गणेशाय नमः। ॥ सिद्धौषधानिभवदुमख महा गदानां पृण्यात्मनां 
परमकण रसायनानि । प्रक्नालनेक सलिलानि मनोमलानं शौद्धेदनेः प्रवचनानिचिरं 
जयंति ।1१।। जयति संतः सुकृतैक भाजनं पराथं संपादन सद्त्रतस्थिताः ।। करस्थ 
वीरोपमविश्वदशिनो जयंति वैदश्ध्य भूवः: कवेभिरः ॥२।। 

ग्र॑त--सदा गति हतो छायस्तमसो वश्यतां गतः ॥ श्रस्तमेष्यत्ति दीपौ यं विध्ुरेकः शिवेस्थितः 
७२1 पूंचद्रमुखी रम्या कामिनी निमेलोवरा ॥ करोतु कंस्य नस्वातं एकाति 
मदनातुर ।। ३३ ।। च्युत दत्ताक्षर जातिः +! इति श्री विदग्धमुखमंडने श्रीधमं 
दास विरचिते चतुथः परिष्ठेदः समाप्तः ।। संवत्त १६६६ । काल दृक्त माम सयत्सरे 
दक्षिणायने हैमंत ऋतौ पौषेमासि कृष्णपक्षे षष्ट्यां सौम्य वासरे पवानक्षव्रेप्रीतियोगे 
रघनाथेनलिखितमिदं पुस्तकं स्वार्थं पराथेः च 1) 

विषय ( पूणं विवरया सहित, प्रारभ से श्रत तक }--ग्ननेक प्रकःरके विषयसे सम्बन्धित 
सुललित सरस द्लोको का संग्रह । 

विशेष ज्ञातव्य ग्रथ प्रा्यन्तपूणं है) रचनाकार धम॑दास एवं लिपिकार श्री रघ्‌नाथदहै। 
१८ पत्रमे पूं इस हस्तलेख का लिपिकाल सं० १६६९ है; प्रतः लिपिक्राल की 
प्राचीनता के चलते प्र॑ंथक्ाफी महत्वपुर्ण । परिशिष्टके क्रम्मेदइसीनाम का एक 
सं० १७२६ के लिपिकालकाभी ग्रथ सस्मिलितदहै। विशेष विवरण ज्ञात नहींदहै।. 
देऽ क्र० सं० ३८६, सं° सं ५१७८ 

वृन्दावन कान्पम्‌--ग्राघार-देणोकागज, लिपि--देवनागरी, श्नाकरार,-२४.१ २६६ से° मीऽ, 
पूणं, पच सं०-५, पंस्ति (प्रतिपृष्ठ)-४, श्रक्षर (प्रततिपंकिति)-८४, परिमाण 
(सनृष्टप्‌ मे) -५५, प्राचीन, प्रास्तिसाधन-दान, सं० सं--३६१० । 

ध्रारंम--श्रौ गकेणाय नमः ॥ बरदायनमो हरयेपतति जनोयं स्मरन्नपि नमो हरये । वहु णणएचक्त 
ददूतामनसि दितिर्यंनवक्रं दैत्यवक्तंदहुता ।११।। स्वमिव भुजंगविशेषं ज्युपधायचयः; स्वपिति 
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भजग विशेषं । नव पष्ल्लवसतकरया श्िपौ्मिपंक्त्यावकेवितः समकरथा २ येन च 
वलिरसुरोधः क्ितेरवस्थापितः सुरैरयुरोधः ॥ पृथुकः . सन्निभ वदनरिवक्षेपवद्यः 
सरोजनसन्तिभवदनः ३ 
श्र त--नदसिजनदतिदाघेसारगोपाखविश्चति कैतकमवनैः सारंमोपास्रं । संप्रत्यवर्मकालोन 
हिनीपानां त्वन्मृखसुरभीरां श्रौतुनेवाहिनीपानां ५१ इत्याहु पौीतवाप्रससमाय- 
तनेन्नखं कस।सुरात्पमायतनेवलं हसित(नां विमलतयासहलीलाजानांछायां प्रकिरण 
शनैसहलीलाजानां ५२॥ इति श्री कालिदास विरचितं वृदावनाख्यं काव्यं 
समाप्त ॥ १॥। संवत्‌ १६६४८ 1 शुभमस्तु ।।१। 
विषय-- (पूं विवरगा सहित श्रारभसे श्रत तक ) -श्रीकृष्ण लीलाग्रों का स्फूट वणंन 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्त लेख पूर्णं है । य प्राचीन कति कालिदासके नाम के साथ संयुक्त 
' हीनेसे महत्वपूरण) प्र॑ंथकारकेरूपमें कालिदास का नाम श्रंकित है । लिपिकाल 
संवत्‌ १९६९४ है। दे० ० सं० ३६१ सं० सं०-२३६१० | इसके श्रतिरिक्त इस ग्रंथ 
को २प्रतिर्यां भ्रौर हैँ जिनकी सं० सं० ३९०६ ्रौर ७१४४ दहै । 
वृत्त स्त्नाकर-म्राधार-देणशी कागज, लिपि- देवनागरी, श्राकार- २३.७७१ से० 
मी०, प्राप्ति-स्थान-पुरं, पतर संख्या ४६, पक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-६, अ्क्षर 
( प्रति पंक्ति ) ४०, परिमाण (अनुष्टुप में) ७३५, प्रावीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सं सं०-५२३६०। 
श्रदि-- ।। 1 नमो भगवते वासुदेवाय ।। ।। या देवी बाश्वितानं वितरति नितरां सुप्रसन्ना 
कविभ्यौ याधत्ते सवंशास्तर व्यतिकर रचितां ज्ञान गम्यां तनृञ्च। या सवं प्राणि 
दव चिद्रण मुनिनुताया श्रुता सिद्ध स्वं रद्कददारविदं प्रणिहित मनसा नौमि 
तस्या : सदव ॥ १ । छंदः स्सिन्धु विधायनाय विलसत्कूक्ति प्रचण्ड युति 
प्राताम्मत्सुमनश्वकार निकर सांतत्यत्त संप्रीतये । उद्यदिित्त स चक्रसंविघटन प्रौढ 
प्रसादो दया श्री मत्कीति करेन्दूनैयमधुना सच्चन्द्रिका तन्यते ॥ २)" 
स वेदार्थं शव॒ शास्त्रज्ञ यथेक)ोऽभदि.वजोत्तमः तस्य पृ्लोऽस्ति केदारः शिव 
पादाच॑ने रतः | तेनेदं क्रियते छंदो लक्ष्य लक्षण संयुतम्‌ । वृत्त रत्नाकरन्नाम 
तालानां युख वृद्धम ॥ 
प्रत--स्रल सुगमत्तं लघुत्वं निश्चितत्वं च प्रकषंः। लक्ष्य लक्षण संयुतत्वं च विशेष इति 
सर्वेमव्रदातम्‌ ।। श्रस्ति ध्वस्ताल्िलाद्य प्रसरसमुदय स्योत्लसःकीतिरुच्चं हौरिलो 
नाम विद्रा्हिज निकर नुतः सामगाचार्यधुयेः विद्यात््वष्टादशगाख्यः। सवित्‌ मिव यत्तौ 
कट सक्र देणे स्वन्ना हीयाम्विवंधिक्रम यस्विलर्नैयंत्र दिश्वान्तिमीयुः 1: ˆ ˆ ` 
94 तस्पात्मजस्यमुरजिच्चरणारविन्दद्रंद प्रणांमयरिलन्धविशुद्ध बुद्धेः) कुर्यादिय 
प्रगति कीति कराद्य भिघस्यनित्यं कृतिः कृत्तिजनस्य मन प्रमोदम्‌ । । इतिश्री 
ह्‌ नाल्मज वृद्धा परनामघेय कीत्तिकर विरचितायां वृत रत्माकरोद्टोध चंद्विकायां 
यद्युत्तय प्रकाशन नाम षष्टोध्यायः ।। शुभमस्तु ।॥ संवत्‌ १६०० समये मागं 
वदि ११ गुरु वासरे लिखितमिदं पुस्तकम्‌ ।। ॥'शुभमस्तु।। 


४१५६ परिशिष्ट 


विषय- (पुरं विवरण सहित, प्रारम ति श्रत तक )-छद शास्ते के विथिनन दों उपभेदों 
का निरूपण 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत' हृस्तलेख आ्द्य॑त पणं है । भ्रंथकार केदार भट हँ! इस पर 
सवागीण संपुणं कीतिंकारकी उद्बोध-चंद्विका नाम्नी टीका दहै । लिपिकाल 
सं० १६९०० होने से ग्रंथ श्रत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूरं है । प्रथ के किनारे 
कृमि-कृत्तित है 1 दे० क्र०सं० ४०६ सं सं० ५३६०) 

(९२) स्ष्टुट-संस्क्त मंजरी--प्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ्राकार-२३.७ ५ 
६.७ से०, श्रपणं, पद सं०-१, पंकिति (प्रति पृष्ठ) -६, अक्षर (प्रति पंकिति) २५, 
परिमाण (ब्रनुष्टुपमे) १५०. प्राप्तिप्ताधन-दान, सं° सं०-७७२६ 1 

व्रादि--के ्नपी क्िक्रुलाः करि नामानौभवंतः || नाम कि भवतां || तत्मर्व नोवृत्तजत्लां विहाय 
वद । कर्त्व ।। ब्राह्मणोऽहं ।। किमिर्थश्रियते परणमेतत्वया ।। ब्राह्मरानां भोज- 
नार्थं मेतत्पर्णधियते मया ।॥ इतः ॥ श्रागम्यतां भवता ॥। श्रस्माभिरागम्यते ॥ 

भंत-~घ्रवलोकयतु । मवदामौ वयं ।। कितपि वष्टुमिछठावर्तते 11 कि मास्मात्परार्थयते भवान्‌ 
॥ कोभिलाषौह दिस्फरति ।। तदुच्यतां भवता ।। बालबद्धि प्रकाशां दिङमातर लिखितं 
मया ।। इति संस्कृत मंजरी समाप्तोयं ॥ 

बिषबय-- (पूणं विवरण सरित प्रारंभ से्रंत तक ) -संस्कृताभ्यासी शिशु के बाद~-विवाद- 
शक्षि-वृ द्ध-हेतु सुगम संस्कृत मे वार्तालाप की प्रश्नोत्तर विधि ! 

विशेष ज्ञातन्य--प्रस्तुत हस्तनेख श्रपूर्या है । प्रारंभका प्रथम पत म्रनुपस्थित है । कुल 
१६ पत्र प्राप्त ह । लेखक एवं रचनाक्ाल का विवरण प्रनुपलन्ध है । बालबुद्धि 
प्रकाशार्थं लेखक के इस दिग्दशंन की सा्थकतासे यह्‌ श्रवने घंगका विरलग्रंथ है । 
दे० ऋ० सं १०६९ सं० सं ७७२६। 

संस्कृत मंजरी --च्राघार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी आआकार-२२.५ २८ ९.१ से० मी 
पतर सं०-१९ पंक्ति (प्रति पृष्ट) ६, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) २५, परिमागा (प्रनुष्टुप 
मे ३९१ प्रास्ति साधन-दाने सं० सं०-४४५३ 

भ्रदि--श्री गणेशाय नमः ।। केवल वैदिकानां व्यवहारार्थं कृत्तिपय संस्कत पदानि लिख्यते श्ररे- 
मया स्नानार्थ गतव्यं शीधं गंतव्यं पाकस्तु जातः कति ब्राह्मया: भोजना्थमानेया- 
एके एव ब्राह्ण प्रानैयः स्तानसामाग्रीतहिदातव्या जल पातं ग्राह्याः तिलाग्रह्याः 
खद्धं पातत ग्राह्यं तिलक घाघने ग्राह्यं शुद्ध वस्तं ग्राह्यं उत्तरीयं ग्राह्यं एनत्सरवं गृहीत्वा 
मरिणिकरणिं कायां गत्वा यथाविधि स्नात्वा सन्यासिनां समुद्यपे गत्वा दंड प्रणामं कृत्वा 
स्वामिनः भिन्नार्थं ग्रागंतव्यमिति प्रार्थितवान्‌ 

प्रत--कानि कानि भक्ष्यारिप्य॑वेवेषिषुःमासत वटकाः मुद्ग वटकाः चगाक वटका मडका 
लङ्का; शप्कृल्याः मोदकाः तिल लङ्का ्रश्याः पूया पूपाः पिष्टकः श्रतिरसाः 
एतात्यरिवैषणानंतरं सद्योधृतं दुग्धं च पयं वेवेषिषु: वसूुवासिन्यः श्रे व मनाश्रमयद्य 
दत्तं तत्सवं भुवान भुक्तः मया स्वाभिनः मम यद्वस्तु भक्षखयाग्ये, तदेव मसा गृहीत 
स्वामिनः कृत वरद भटरन गीर्वारा प्दमंजरी इति श्री संस्कृत मंजरी प्रपणं गुम मस्तु 
संवत्‌ १८१९ लिखिंत काश्यां 


परिशिष्ट ४५७ 


विषय- (पूरणं विवरण सहित, प्रारंभ से भ्र॑त तक }-वदुकों एवं वेदांतियों के हतु काशी 
स्थित॒घाटो, विद्वानों, सम्यक्‌ भोजन पदार्थो तथा काशी की एतिहासिक 
विवरणिका के साथ साथ उनके लिये भ्राचार संहिता का निरूपण । 

विशेष ज्ञातन्य-प्रस्तुत हस्तलेख प्रान्त पूगां है । कूल १६ पत्र हँ : लिपिकाल संवत्‌ 
१८१६ हँ । प्रस्तुत हस्तलेख की अ्रपनी एक एतिहासिक गरिमा भी है। काशी 
की विषत्मंडली का सर्वागीण परिचय, वर्हाके घाटोंका विशद वंन तत्कालीन 
शिष्टाचार एवं बटू-जनोचित भोज्य पदार्थो का सम्यक्‌ निर्देश इस प्रंथकी 
प्रपनी विरल विशेषताएं हैँ । वरद भटर इसके रचनाकार हैँ । पुस्तक के श्रीगणेश 
मे ही लेखकने केवल वैदिकानां व्यवहारार्थं कतिपय संस्कृत पदानि चिश्यंते' 
एसा उद्धृत कर ग्र॑थकें विषयवस्तु का निर्देश कर व्या है । ग्रंथ की 
णेली, विषय-वस्तु, रचना-कौशल तथा एेतिहासिक-सामग्री के चलते यहु श्रपते 
ट्ग का श्रकेला हस्तलेख है । संस्कृत मंजरी नाम कीं अ्न्य॒हस्तलिखित 
परतियों से वषम्य रखता हूश्रा यह्‌ ग्रंथ सबसे महेत्वपूणं हैँ । दे० क्र° सं १७० 
सं० स० ४५४३ 1 


